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श्प्राक्कथन 
डे - 
महाकवि भारवि 'कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे' की दृष्टि से काव्य की रचना 
करके विशेष रूप से विद्वानों को बुद्धितोष और रसास्वाद कराने में पूर्ण सफल 
हुए हैं । अतएव मल्लिनाथ ने उनके काव्य को 'नारिकेलसम्मित' बताया है । 
काल और काव्य-परम्परा दोनों हृष्टियों से कालिदास के अत्यन्त निकटस्थ 
भारवि एक नई काव्यधारा के प्रवत्तंक भी माने जाते हैं। पर उनके अर्थः 
गौरव? का वैशिष्ट्य परवर्ती कवियों में भी उतना सुरक्षित नहीं रह सका । 
यही कारण है कि भारवि संस्कृत साहित्य के जाज्वल्यमान रत्न माने जाते हैं । 
इन्हीं महत्ताओं के कारण उनका काव्य रसिक सामाजिकों और विद्वानों में विशेष 
प्रिय हुआ है । इसी लोकप्रियता के कारण किरातार्जुनीयम्‌ की अनेक ठीकाओं 
और प्रकाशनों के बाद भी उसकी न्यूनता ही बनी रहती है। इसी दृष्टि से 
उसके द्वितीय सर्ग की हिन्दी टीका पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है । इसमें अन्वय, 
शब्दार्थ, हिन्दी अनुवाद, विशेषार्थ, संस्कृत-व्याख्या, व्याकरणात्मक एवं काव्य- 
शास्त्रीय टिप्पणी के अतिरिक्त मल्लिनाथ की प्रसिद्ध घण्टापथ टीका भी दी 
गई है । भूमिका में भारवि के व्यक्तित्व ओर कृतित्व पर पर्शप्त प्रकाश डाला 
गया है । आशा है सहूदय प।ठक तथा छात्रब्रन्द इससे लाभान्वित हो सकेंगे । 
प्रस्तुत व्याख्या के लिखने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहायक विद्वानों 
का आभारी हूँ । श्री रतिराम शास्त्री, अध्यक्ष, साहित्य भण्डार के प्रति अपनी 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया । 
देवनारायण मि 
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भारवि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

9 संस्कृत साहित्य जहाँ एक ओर अपनी समृद्धता, पूर्णता एवम्‌ उत्कृष्टता के 
कारण विश्व-साहित्य में अन्यतम स्थान रखता है, वहीं दूसरी ओर उसके 
अधिकांश कवियों का स्थितिंकाल एवं जीवनवृत्त अन्धकार की गुफा में निहित _ 
है । उसके पाठक अपने प्रिय कवि के जीवनवृत्त को जानने के लिए ललक कर 
रह जाते हैं । अद्यतनीन परिस्थितियों में इसे हम भारतीयों का दुर्भाग्य अवश्य 
कह सकते हैं, परन्तु तदानीन्तन परिस्थितियों और मान्यताओं के सन्दर्भ में हम 
सहज ही यह अनुमान कर सकते हैं कि संस्कृत कवियो द्वारा विस्तृत जीवत- 
परिचय न दिये जाने का कारण सम्भवतः उनकी लोकेषणा के प्रति निस्पृह की 
भावना, यश के प्रति उदासीनता तथा आत्मश्लाघा का अभाव था । 


भारवि का स्थिति काल--महाकवि भारवि भी उन्हीं कतिपय कवियों में 
एक हैं, जिनके जन्म-स्थान, काल तथा जीवनदृत्त के सम्बन्ध में सुनिश्चित रूप 
से कुछ नहीं कह सकते हैं । कथञ्चित्‌ रूप से स्वसम्बद्ध की जिज्ञासा मनुष्य का 
स्वभाव है । अतएव कतिपय काव्य-समालोचकों ने बहिरङ्ग साक्ष्यो तथा 
जनश्रुतियों के आधार पर उनके स्थितिकाल एवं जीवनढृत्त के सम्बन्ध में 
आनुमानिक तथ्य प्रस्तुत किये हैं-- 

॥. दक्षिण भारत में बीजापुर जिले के 'एहोल' नामक ग्राम के प्राचीन 
मन्दिर में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है । यह शिलालेख ६३४ ईसा पूर्व 
में उत्कीर्ण हुआ था । इस शिलालेख में रविकीति ने अपनी कवित्व-शक्ति की 
तुलना कालिदास तथा भारवि से की है ।' इससे प्रतीत होता है कि उस काल 


१. “येनायोनिजवेश्म स्थिर अर्थविधौ विवेकिना जिनवेश्म । 
स विजयतां रविकीत्तिः कविनाश्रितकालिदासभारवि कीति: ॥।' 


(ऐहोल शिलालेख जो चालुक्यवंशीय राजा पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति 
सें जनकवि द्वारा लिखा गया या) । 
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तक भारवि श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे । अतः भारवि का स्थिति- 
काल छठी शताब्दी का उत्तराधं माना जा सकता है । 

२. भारवि के किरातार्जुनीय का उद्धरण जयादित्य एवं वामन की काशि- 
कावृत्ति में उपलब्ध होता है। अतः उसके पूर्व ही भारवि का स्थितिकाल 
निर्धारित किया जा सकता है । 

३. दक्षिण भारत में जैन-मन्दिर के सेवार्थ प्रदत्त पृथ्वी कोंकडि नामक 
राजा का एक दानपत्र उपलब्ध हुआ है, जिसमें उस राजा के सातवीं पीढ़ी के 
पूवंज का नाम दुविनीत लिखा हुआ है । बह कोंकण के राजा का पुत्र था और 
बहुत विद्वान्‌ था । उसने शब्दावतार नाम से संस्कृत में बृहत्कथा एवं किराता- 
जुनीयम्‌ के पन्द्रहवें सगं की टीका लिखी थी ।' 

दानपत्र ६६९ संवत्‌ अर्यात्‌ ७७६ ईसवी में लिखा गया था । इस आधार 
पर प्रत्येक पीढ़ी के लिये कम से कम २५ वर्ष का समय स्वीकार करने पर 
दुविनीत का समय (दानपत्र से १७५ वर्ष पूर्व) ६०० ईसवी होगा । 'किराता- 
जुनीयम्‌' महाकाव्य की रचना इससे पूर्वं ही हुई होगी तथा प्रसिद्धि भी प्राप्त 
कर चुकी होगी । इससे भारवि का स्थितिकाल छठी शताब्दी का मध्यकाल' 
माना जा सकता है । 

४. दण्डी विरचित 'अवन्तिसुन्दरीकथा' के आधार पर भी भारवि के 
समय के सम्बन्ध में कुछ अनुमान किया जा सकता है। काञ्ची के पल्लव 
नरेश सिह विष्णु शर्मा एक ऐतिहासिक पुरुष है । दुविनीत राजा भी उन्हीं का 
समकालिक था और भारवि का मित्र था । बाद में सिह विष्ण शर्मा ने गन्धर्वो 
से भारवि (पहले का नाम दामोदर था) की प्रशंसा सुनकर उन्हें 


के हे बुलवाकर 
उनका सम्मान किया और भारवि से उनकी मित्रता हो गई । सिंह विष्ण शर्मा 
का समय ५७५ से ६०० ईसवी के मध्य था। इस आधार पर भारवि का 


स्थितिकाल छठी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। 
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५. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर भारवि का समय सातवीं शताब्दी के पूर्व 
हो सकता है, परन्तु कालिदास के पूर्व अथवा समकालिक नहीं हो सकता है, 
क्योंकि कालिदास ने जिस काव्यधारा को प्रवाहित किया था, दुर्भाग्यवश वह्‌ 
अजस्र नहीं रह सकी । मध्य में कहाँ अवरुद्ध हो गई, कुछ नहीं कहा जा सकता 
है । भारवि ने काव्य के कुछ मौलिक उपादानों को कालिदास ने ग्रहण किया, 
परन्तु उन्होंने अपनी काव्यधारा को पर्याप्त अंशों में परिवतित कर दिया, 
जिसका अनुसरण परवर्ती माघ आदि कवियों ने किया और उत्तरकाल में सुदूर 
तक अक्षुण्ण रही । दूसरी ओर भारवि से कालिदासे की प्राचीनता अनेक तथ्यों 
के आधार पर सिद्ध है। अतः कालिदास से प्रभावित भारवि का समय 
कालिदास के बाद तथा माघ (७०० ईसवी) के पूर्व ही हो सकता है । 

६. बाण ने अपने काव्य में अनेक कवियों का उल्लेख किया है, किन्तु 
भारवि का उल्लेख नहीं किया है । सम्भवतः उन्होंने इसलिए उल्लेख नहीं 
किया होगा कि उनके समय तक भारवि की काव्यकला ख्याति ओर प्रतिष्ठा न 
प्राप्त कर सकी होगी । इससे भारवि का समय वाण (सप्तम शताब्दी का 
ूर्वाद्ध) से कुछ ही पूर्वं माना जा सकता है । 

उपर्युक्त तथ्यों में से प्रथम दो साक्ष्यों से भारवि का स्थितिकाल सप्तम 
शताब्दी के पूर्व हो सकता है । द्वितीय दो साक्ष्यों के आधार पर छठी शताब्दी 
का उत्तराद्धं माना जा सकता है तथा अन्तिम दो साक्ष्यों के आधार पर छठी 
शताब्दी के पूवाद्धं के पूर्वं नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार भारवि का 
समय छठी शताब्दी का मध्यकाल (लगभग ५५० ईसवी) स्वीकार करते समय 
हम सत्य से अधिक दूर नहीं माने जा सकते । 

जन्मःस्थान--भारवि के स्थितिकाल के समान ही उनका जन्म-स्थान और 
भी अनिश्चय की स्थिति में है । किसी प्रकार के प्रमाण का पूर्णतः अभाव है । 
“अवन्तिसुन्दरी कथा' के अनुसार उनके पूवेज पश्चिमोत्तर प्रदेश गुजरात के 
आनन्दपुर ग्राम में रहते थे और बाद में नासिक जाकर अचलपुर में बस गये, 
वहीं पर भारवि का जन्म हुआ था । कुछ विद्वान्‌ किरातार्जुनीयम्‌ के भौगोलिक 
वर्णनों के आधार पर उन्हें उत्तर भारत का निवासी मानते हैं, तो अन्य लोग 
मध्य भारत का निवासी सिद्ध करने कां प्रयास करते हैं । कुछ विद्वान्‌ भारवि 
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को साह्याद्रि समुद्रेतटवतीं प्रदेशों का निवासी मानते हैं । कुछ किवदन्तियाँ 
भारविः को राजा भोज के साथ जोड़ देती हैं । 

इन समस्त मान्यताओं की युक्तियुक्तता पर विचार करने पर उन्हें 
दाक्षिणात्य मानना ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि-- 

१. किवदन्तियों का भी कुछ आधार होता है, पूर्णतः सत्य न सही, परन्तु 
सत्य से बिल्कुल परे नहीं होती है । 

२. 'अवन्तिसुन्दरी कथा' भी इसी प्रामाणिकता की ओर संकेत करती है । 

३. शिलालेखों तथा अन्य प्रमाणं से दक्षिण भारत में ही. प्रथमतः उनकी 
प्रसिद्धि हुई प्रतीत होती है । 

४. भारवि को दण्डी के साथ जोड़ने से भी उनका दाक्षिणात्य होना ही 
सिद्ध होता हैं, तथा 

५. किरातार्जुनीयम्‌ एक ऐतिहासिक काव्य हैं, उनके वर्णनों को उनके 
जन्म-स्थान से जोड़ना अधिक संगत नहीं प्रतीत होता हैं । उससे इतना ही सिद्ध 
किया जा सकता है कि भारवि ने तत्तद्‌ स्थानों का भ्रमण किया होगा । 

जीवनवृत्त--“अवन्तिसुन्दरी कथा' के अनुसार भारवि दण्डी के प्रपितामह 
थे ये कौशिक वंश में उत्पन्न हुये थे । इनके पिता का नाम नारायणस्वामी 
था । इनका वास्तविक नाम दामोदर था । कोंकण नरेश अविनीत के पुत्र 
दुषिनीत से इनकी मैत्री थी । उनके साहचयं से अनुचित आचरणों के कारण 
भारवि बहुत दुःखी हुए । बाद में इनकी मित्रता पल्लववंशी काञ्ची नरेश सिंह 
विष्णु शर्मा से हो जाती है, जो इनके कवित्व से बहुत प्रभावित थे । 

एक दूसरी किवदन्ती के अनुसार भारवि धारा-तगरी के निवासी थे । 
इनके पिता का नाम श्रीधर तथा माता का नाम सुशीला था । चन्द्रकीति की 
पुत्री रसिकवती से भारवि का विवाह हुआ था । इनके पिता अच्छे विद्वान तथा 
अत्यन्त विनम्र थे, भारवि उनसे भी बढ़कर विद्वान्‌ हुए, किन्तु ये स्वभाव से 
उद्धत थे । पिता के अथक प्रयत्नों के वाद भी इनमें विनम्रता नहीं आई । अतः 
बे इन्हें समय-समय पर प्रताड़ित एवं निन्दित किया करते थे। इसी रोष से 
भारवि ने अपने पिता का वध करने का निश्चय कर लिया । -जब पिता का 
वध करने गये तो बाहर से पिता को अपनी प्रशंसा. करते सुनकर अत्यधिक 
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लज्जित हुए और प्रायश्चित करने के लिए ससुराल चले गये । वहाँ अधिक 
समय तक रहने पर अनादर एवम्‌ अर्थाभाव का कष्ट झेलना पडा । तब केष्टित 
पत्नी को देखकर इन्होंने श्लोक की एक अर्धाली लिखकर दी और किसी 
गुणी पुरुष को इसे देकर धन लाने को कहा । भारवि की पत्नी किसी वर्धमान 
सेठ की पत्नी को वह श्लोकार्घ की पंक्ति देकर धन ले आयी । उस समय सेठ 
व्यापार के कार्य से बाहर गया हुआ था । सेठ की पत्नी ने उस अर्धाली को 
तख्ती पर लिखकर टांग दिया सेठ घर लोटकर पत्नी के साथ एक नवयुवक 
को लेटे हुए देखकर क्रुद्ध हुआ और उसे मारने को उद्यत हुआ परन्तु उसी 
समय उसकी दृष्टि उस श्लोकार्ध पर पड़ी और वह रुक गया । पूँछने पर पत्नी 
ने बताया कि वह सेठ का ही पुत्र है और अब पन्द्रह वर्ष का हो गया है। वह्‌ 
सेठ पन्द्रह वर्ष बाद लौटा था और जब गया था तब वह गर्भवती थी । इसके 
बाद सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और श्लोकार्ध-- 
“सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌' 
को भारवि से पूर्ण कराया 
“वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः । 

__और भारवि को प्रभूत धन प्रदान किया । 

भारवि के जीवन-बृत्त से सम्बद्ध इन जनश्रुतियों की प्रमाणिकता से 
अधिकांश विद्वान्‌ सहमत नहीं हैं । इतना अवश्य है कि इन किवदन्तियों तथा 
भारवि के राजनीतिपरक काव्य को देखने से उवके राज्याश्रयी होने का अनुमान 
किया जा सकता है । 
भारवि का कृतित्व- 

महाकवि भारवि की कीतिलता उनकी एकमात्र कृति 'किरातार्जुनीयम्‌' 
महाकाव्य रूप वटवृक्ष पर अवलम्बित है । किंवदन्ती के अनुसार 

उन्होंने इसकी रचना अपनी ससुराल में आरम्भ की थी । अठारह सर्गो 
का यह महाकाव्य भारवि के अक्षय यश को प्रदान करने में पूर्ण सक्षम सिद्ध 
हुआ । संस्कृत साहित्य में तीन महाकाव्य (किरातार्जुनीय, शिशुपालवध तथा 
सैषधीयचरित) वृहत्त्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस बृहत्त्रयी में किराताजुनीय 
को सर्वप्रथम स्थात प्राप्त है । 
किरातार्जुनीयम का नामकरण 
'किरातार्जुनीयम्‌' महाकाव्य में प्रधानतया किरात और अर्जुन का ही वर्णन 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


द | [ किरातार्जुनीयम्‌ 


है | काव्य का प्रमुख उद्देश्य अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी शिव से विजय 
हेतु दिव्यास्त्र प्राप्त करना है । इसी आशय से काव्य का 'किरातार्जुनीयम्‌' 
नाम रखा गया । इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है--- 


किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ, तो अधिकृत्य कृतं काव्यम्‌ 
*किरातार्जुनीयम्‌' । यहाँ 'किरातार्जुन' समस्त पद से 'छ' प्रत्यय होता है, और 
“छ' को 'ईय' आदेश होकर 'किरातार्जुन्‌ + ईय्‌ = किरातार्जुनीय' तथा नपुंसक- 
लिङ्ग में अयादेश होकर 'किराताजुनीयम्‌' रूप बनता है । 

किरातार्जुनीय का ' कथास्रोत--किरातार्जुनीय की कथावस्तु प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक ग्रन्थ महाभारत से लिया गया है । महाभारत के वनपर्व के एक 
लघु कथानक को कवि ने अपनी काव्यप्रतिभा तथा कल्पनाशक्ति से बढ़ा-चढ़ा 
कर अटूठारह सगो के महाकाव्य का वितान पल्लवित किया है । महाभारत के 
अनुसार जब पाण्डव अपनी पत्ती द्रौपदी के साथ बारह वर्षो की निर्वासन की 
प्रतिज्ञा के अनुसार द्वेतवन को चले जाते हैं, उस समय द्रौपदी, स्त्रियों की 
स्वाभाविक असत्यप्रियता के अनुसार अपना वचन भंग करने के लिए उनको 
प्रेरित करती है । पारस्परिक मन्त्रणा में युधिष्ठिर प्रतिज्ञा-पालन का समर्थन 
करते हैं और भीम द्रौपदी का समर्थन करते हुए उनका विरोध करते हैं । व्यास 
के वतवन छोड़ने के परामर्श के अनुसार पाण्डव काम्यक वन चले जाते हैँ । 
वहाँ युधिष्ठिर अर्जुन को युद्ध की तैयारी के लिए तपस्या द्वारा शिवजी .से 
दिव्यास्त्र प्राप्त करने का आदेश देते हैं। उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर अर्जुन 
हिमालय की पहाड़ी में जाकर कठोर तपस्या करते हैं । वहाँ किरातवेषधारी 
शिव से अर्जुन का युद्ध होता है। तब शिव प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर 
प्रदान करते हैं तथा अन्य देवता भी उन्हें पुरस्कार देते हैं । 

किरातार्जुनीयम्‌ की कथावस्तु--किरातार्जुनीयम्‌ की कथावस्तु का आरम्भ 
झूतक़ीडा में परास्त पाण्डवों के द्वैत वनवास से होता है । जहाँ युधिष्ठिर द्वारा 
गुप्तचर बनाकर प्रेषित वनेचर लोटकर उन्हें दुर्योधन के शासन-व्यवस्था की 


पूरी जानकारी देता है । वनेचर इस बात का संकेत देता है कि यूतक्रीडा में 


१. महाभारत], २७-४१ द्रष्टव्य । 
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जिस पृथ्वी को दुर्योधन अब नीति से जीतना चाहता है । अतः उसी के अनुसार 
सारे प्रयत्न कर रहा है । किरात दुर्योधन की समग्र नीति-व्यवस्था को बताकर 
लौट जाता है । इस समाचार को जानकर द्रौपदी अत्यन्त दु:खी होती है और 
अपने युक्तियुक्त तर्को तथा नीतिपूर्ण वचनों के द्वारा युधिष्ठिर को युद्ध के लिए 
प्रेरित करती है। (सर्ग १) 

द्वितीय सर्ग में द्रौपदी की अपने मनोनुकूल बातें सुनकर भीम उसका 
समर्थन करते हैं--हे महाराज ! द्रौपदी ने इस समय जो कहा वह उचित कहा, 
स्त्री की कही हुई समझकर आपको इसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है । यदि 
अवधि की प्रतीक्षा करते रहिएगा तो इतने दिन तक राज्यसुख भोग कर 
दुर्योधन अवधि बीतने पर भी राज्य आपको लोटा दे, यह सम्भव नहीं है । अतः 
आलस्य को छोड़कर पुरुषार्थ का अवलम्बन कीजिए । इस प्रकार क्रुद्ध भीम की 
बातें सुनकर मतवाले हाथी के समान उन्हें धीरे-धीरे शान्त करने के लिए चेष्टा 
करते हुए युधिष्ठिर बोले--भीम ! तुमने जो कुछ कहा, ठीक है परन्तु मेरा 
मन विचारपूर्वक कार्य करने को कहता है क्योंकि असमय में क्रोध करना उचित 
नहीं है । यदि नैतिकता और अनुबन्ध तोड़ कर इस समय हम उस पर आक्रमण 
नहीं करेंगे, तो अवधि के बाद सभी राजा हमारी सहायता करेंगे (अहंकारी) 
मनुष्य के दुर्व्यवहार से अप्रसन्न सेवक समय पड़ने पर उसका साथ छोड़ देते हैं । 
इस प्रकार भीम को युधिष्ठिर समझा रहे थे कि उसी समय दैवत्‌ व्यास जी 
आ गये । 

तृतीय सर्ग में व्यास जी दुर्योधन के साथ युद्ध की अनिवार्यता बताते हुए 
उसके पहले न्यूनशक्तिक पाण्डवों को शक्ति अजित करने का परामर्श देते हैं। 
इसके लिए अर्जुन को इन्द्र की तपस्या करके उनसे शस्त्र प्राप्त करने के लिए 
उसकी विधि बताकर तिरोहित हो जाते हैं । इसके बाद एक पक्ष के साथ अर्जुन 
इन्द्रकील पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं । 

चतुर्थ सर्ग में शरदू-ऋतु का वर्णन है । 

पञ्चम सर्गं में यक्ष. हिमालय के सौन्दर्य का चित्रण करता है तथा अर्जुन 
को संयतेन्द्रिय होकर तपस्या करने के लिए कहकर चला जाता है । षष्ठ सगं 
में अर्जुन की तपस्या से भीम इन्द्र अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए 
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अप्सराओं को भेजते हैं । सप्तम-सगं में देवाङ्गनाओं तथा गन्धवों का इन्द्रकील 
पर्वत पर पहुंचने का-वर्णन है । अष्टम तथा नवम-सर्ग में गन्धर्वो तथा 
अप्सराओं द्वारा मायावी-महल में रहते हुए विविध काम-क्रीड़ाओं तथा भोग 
विलासों का वर्णन है । दशम-सर्ग में देवाङ्गनायें अर्जून के ब्रतभंग के लिए 
बातावरण पैदा करती हैं । छः ऋतुओं की सहायता लेती है, नृत्य, संगीत आदि 
करती हैं, परन्तु अपने प्रयास में सफल होने की अपेक्षा स्वयमेव अर्जुन के प्रति 
आसक्त हो जाती हैं, और अन्त में सब लौट जाती हैं । एकादश-सगं में अर्जुन 


की हढ़ता देखकर इन्द्र प्रसन्न होकर उनके पास जाते हैं और उन्हें शिव की कृपा 
प्राप्त करने का उपदेश देते हैं । 


द्वादश-सगं में अर्जुन शिव की तपस्या में तल्लीन हो जाते हैं तभी एक 
मायावी दैत्य अर्जुन के बध के लिए सूकर का रूप धारण करता है । इस बात 
को जानकर शिव अर्जुन की रक्षा-हेतु किरात का मायावी वेश धारण करते 
हैं । त्रयोदश-सर्ग में सुकर के प्रवेश का वर्णन है । किरात तथा अर्जुन दोनों एक 
साथ सूकर पर शर-सन्धान करते हैं । अर्जुन का बाण वराह को बेधकर पृथ्वी 
में प्रविष्ट हो जाता है, तदुपरान्त बाण के लिए शिव के गणों और अर्जुन में 
विवाद होता है । चतुर्दश-स्ग में अर्जुन एक लम्बे भाषण के बाद बाण देना 
अस्वीकार कर देते हैं । किरात लोट जाता है । शिव अपने गणों की सेना को 
अर्जुन से लड़ने के लिए भेजता है, परन्तु उनकी सेना हारकर लोट जाती है ।. 

पन्द्रह से सत्तरह संगे तक शिव और स्कन्ध के साथ अर्जुन के भयंकर 
युद्ध का वर्णन है । अन्तिम (अठारहबें) सर्ग में सभी समस्याओं के प्रयोग में 
निष्फल हुए अर्जुन मल्लयुद्ध पर उतर आते हैं । इसी समय अर्जुन की वीरता 
से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव प्रकट होते हैं । अर्जुन विनीत होकर शिव की 
महत्ता की प्रशंसा करते हैं और बल तथा विजय की याचना करते हैं। शिव 
तथा लोकपाल, जो घटनास्थल पर आते हैं, उनकी भक्ति 


ळी स्वीकार करते हैं 
ओर उन्हें अभीष्ट अस्त्र प्रदान करते हैं। इसी के साथ काव्य की पूर्ति 
होती है । © 
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काव्यात्मक समोक्षा 

किसी काव्य की आलोचना के सन्दर्भ में दो बातें विशेष महत्त्व की होती 
हैं । उनसे अलग हटकर काव्य की आलोचना करना काव्य के साथ अन्याय 
होता है । एक तो यह कि प्रत्येक उच्चकोटि का कलाकार कला के सम्बन्ध में 
अपनी कुछ मान्यतायें रखता है जिसके आधार पर कला में उनकी पसंनैलिटी 
(ब्यक्तित्व) प्रतिबिम्बित होता है । दूसरी बात यह है कि किसी काव्य की 
आलोचना तत्कालिक काव्यात्मक मानदण्डों के आधार पर ही की जानी 
चाहिये । अतः भारवि की काव्य की समीक्षा के पूर्व हमें इन दोनों तथ्यों पर 
ध्यान देना आवश्यक है । 


काव्यात्मक तत्त्वों को दो पक्षों में विभक्त किया जाता है एक तो अभि- 
व्यङ्गय, जिसकी व्यञ्जनां की जाये अर्थात्‌ भावपक्ष और दूसरा अभिध्यञ्जना 
जिसके माध्यम से व्यञ्जित किया जाय अर्थात्‌ कलापक्ष । कोई भी कवि किसी 
भी एक पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा नहीं कर सकता है--'शब्दार्थों सहितौ काव्यम्‌ ।' 
तथापि किसी एक पक्ष की ओर अधिक झुकाव हो सकता है और जो कवि 
' जिस पक्ष पर विशेष ध्यान देता है। वह उसी पक्ष का प्रधान कवि जाना 
जाता है--'ब्रह्मणश्रमण न्याय' से । इस हृष्टि से विचार करने पर भारवि 
कलापक्ष के कवि माने जा सकते हैं परन्तु कलापक्ष में भी उनका अधिक ध्यान 
माघ की तरह न तो शब्द और अर्थ दोनों की गम्भीरता पर' रहता जान 
पड़ता है और न ही नैषध के यशस्वी कलावादी की तरह प्रोढ़ोक्ति की लम्बी 
उड़ान पदलालित्य एवं परिरम्भक्रीडा' पर ही है। यद्यपि भारवि इन सबको 
भी मानते हैं परन्तु उनकी दृष्टि में ये सब गौण हैं । उनका विशेष ध्यान अर्थ 
गाम्भीर्य की ओर रहता है। 'भारवेरर्थ गोरवम्‌' की प्रसिद्धि का यही कारण 
है । भारवि ने अपनी इस मान्यता का किरातार्जुनीयम्‌ में पदे-पदे उपदेश भी 
किया है ।' भारवि का काव्य सम्बन्धी सिद्धान्त यही जान पड़ता है कि काव्य के 


१. शब्दाथौं सत्कविरिव इयं विद्वानपेक्षते । माघ २:८६ । 
२. परिरम्भ क्रीड़ाचरण शरणामत्वहम्‌ (नषध सर्ग १४) । 
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पद प्रयोग में स्पष्टता हो, अर्थ गाम्भीर्य पर विशेष ध्यान दिया जाय । वाणी के 
अर्थ में पौनरुक्त्य न हो तथा अभीप्सित अर्थ को प्रकट करने में समर्थं हो ।' 
यही कारण है कि भारवि शब्दों की कृत्रिमता के चक्कर में हमेशा नहीं पड़ते 
हैं । वे कुछ ही सगो (१४-१५ में) शाब्दी क्रीड़ा में रत दिखायी देते हैं यद्यपि 
वे श्लेष के भी प्रेमी हैं परन्तु माघ अथवा श्रीहर्ष के समान नहीं । भारवि के 
अनुसार वर्णो का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिये तथा सुनने में कर्णप्रिय हां 
नहीं अपितु हृद्य भी हों । वे वाच्यार्थ एवं शब्द सामथ्यं दोनों विशेषताओं से 
युक्त वाणी को उत्तम वाणी तथा काव्य को उत्तम काव्य मानते हैं ।' भारवि ने 
इन्हीं विशेषताओं से युक्त किरातार्जुनीयम्‌ की रचना की है। भारवि की 
काव्यगत सम्मत उक्तियाँ वाणी के उक्त गुणों से सम्मत हैं । कम से कम शब्दों 
से अधिक से अधिक अर्थो की सरल ढंग से अभिव्यञ्जना करना ही उनका 
मन्तव्य रहा है । 

अब आलोचना के दूसरे सन्दर्भो में भारवि को देखा जांय। सम्भवतः 
भारवि के समय तक काव्य के विशेष लक्षणों (१४०5) का निर्धारण नहीं हो 
सका था जैसा कि पीछे कहा जा चुका है । बाल्मीकि कालिदास एवं अश्वघोष 
आदि कवियों के काव्य ही आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित हों सके थे। अतः 
स्वाभाविक था कि उनका प्रभाव भारवि की रचना-शैली को प्रभावित करता 
और किया भी है । परन्तु यह भी सच है कि कालिदास के समान ही उनके 
उत्तराधिकारियों ने उनकी अभिव्यञ्जना शैली में दाय को नहीं ग्रहण किया 
तथा कथावस्तु का निर्वाह एवं भावपक्ष की मामिकता पर भी उतना ध्यान 
नहीं दिया । कालिदास के काव्यों में भाव एवं कलापक्ष का जो समन्वय 
तथा महाकाव्यात्मक इतिदृत्तों की अनुपेक्षा उपलब्ध होती है, भारवि आदि 
कवियों में वह वात नहीं दिखती है । कलापक्ष को इतना अधिक प्रश्रय मिलने 
लया कि महाकाव्य नाममात्र के रह गये। उनमें अपेक्षित मानव जीवन के 
सर्वाङ्गीण चित्र लुप्त हो गये । महाकाव्य केवल पाण्डित्य प्रदर्शन तथा कला- 


१. वही । 
२. किरात १४.३०५ । 
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वाजियों के क्षेत्र रह गये । यह प्रवृत्ति भारवि, भट्टि, माघ तया श्रीहर्ष इन चारों 
कवियों में प्रतिलक्षित होती हैं । 

भारवि की काव्यात्मक अभिरुचियों तथा तत्कालीन बाह्य प्रवृत्तियों पर 
बिचार करने के वाद उनके अभिव्यञ्जना कौशल एवं अभिव्यङ्गच वैशिष्ट्य पर 
विचार प्रस्तुत है-- 

भारवि का काव्य शिल्प 

भाषा-शेली--भारवि सरस्वती के वरद्‌ पुत्र थे वाणी उनकी वशवतिनी 
थी । काव्य में वे स्पष्टाथं वाणी के समर्थक थे--'स सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनों 
विनिश्‍्चितार्थभितिवाचमाददे || भारवि की भाषा सरल एवं प्रवाहयुक्त है 
उन्होंने समास शैली की अपेक्षा व्यास शैली को अधिक महत्त्व प्रदान किया 
है । उनके काव्य में प्रायः छोटे-छोटे पदों का प्रयोग है । परन्तु वे अर्थ की 
हृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । बड़े-बड़े समस्त पदों प्रयोग उन्होंने नहीं किया है । 
इसीलिये कुछ अंशों को छोड़कर जहाँ वे कलाबाजी के चक्कर में पड़ गये हैं 
उनका काव्य सहंज एवं बोधगम्य है । यह विशेषता उनको कालिदास के दाय 
में मिली थी और इसको माघ ने कुछ अंशों तक अपनाया है भारवि की इस 
विशेषता का उदाहरण द्रष्टव्य है 

लत कि सखा साधु न शाक्तियोऽधिपं हितान्न यः संश्शृणुते स कि प्रभु: । 

सदाऽनुकृलेषु हि कुवते रति नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः ॥ 

भारवि के काव्य में कालिदास जैसा प्रसाद गुण नहीं है । माधुर्य गुण की 
तो बहुत अधिक कमी है । यत्र-तत्र ओज गुण का आश्रय भारवि ने लिया है 
परन्तु उनके काव्य में बाहुल्येन ओज और माधुयं का मिश्रण दिखायी देता हैँ । 
उदाहरणार्थं द्रष्टव्य हे--- 

उपारताः पश्चिमरात्रि गोचरादपारयम्तः पतितुं जवेन गाम्‌ । 
तमुत्सुकाश्चक्र्रवेक्षणोत्सुकं गवां गणाः प्रस्नुतपवि रौधसः ॥ 

गुण का यह विचार एक काव्य की प्रायिक दृष्टि से है । वैसे तो ढूंढने पर 
किसी भी गुण के उदाहरण मिल जायेंगे । 

महाकवि भारवि ने उस वैदर्भी रीति को पूरी तरह से नहीं अपनाया है 


जिसके माध्यम से कालिदास ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की, परन्तु माघ आदि के 
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समान विकट समासान्त पदावली के प्रयोग से गौड़ी रीति को भी नहीं अपनाया 
है । 'पदसंघटनारीतिरङ्भसंस्थाविशेषवत्‌' के अनुसार रीति वह काव्य शरीर है 
जिससे काव्य में अन्तरनिहित रसात्मकता का अनुमान किया जा सकता है जैसे 
शरीर से शारीरिक गुणों का अनुमान होता है। रस और रीति दोनों की 
अन्विति से काव्य विशेष प्रभावकारी हो जाता है परन्तु यह्‌ अन्विति पूर्णतः 
कालिदासादि के काब्यों को .छोड़कर अन्यत्र बहुत ही कम दिखाई देती है । 
भारवि की रीति न तो मुख्यतः वैदभीं हैं और न ही गौड़ो। पाञ्चाली या 
लाटी भी नहीं कही जा सकती हे । अतः डॉ० भोलाशङ्कुर व्यास का यह कथन 
सही है कि 'भारवि की रीति गौड़ी तो नहीं कही जा सक्ती पर वह ठीक वही 
वैदर्भी रीति नहीं हैं, जो कालिदास में पायी जाती हे । शायद कालिदास' सें 
माघ तक जाने को वीच में काव्य शैली अपना रूप बदलने की चेष्टा कर रही 
है, भारवि की शैली से ऐसा मालूम होता हैं | भारवि के काव्य का पूर्णत: किसी 
रीति के अन्तगंत न आ सकने का एक कारण और भी हो सकता है गोडी 
वैदर्भी आदि तत्तद्‌ देशीय वर्णन शैली का प्रतिनिधित्व करती है जिनका मुख्य 
आधार वर्णों की स्थिति एवं समास विधान माना जाता है इनमें वैदर्भी ही 
ऐसी रीति है जो समासरहिता हूँ अन्य सभी समास बहुला है । परन्तु वेदर्भी 
की वर्ण संघटना तथा भावों की स्थिति भारवि के अनुकूल नहीं पड़ती क्योंकि 
वे तो वीर रस प्रधान काव्य लिख रहे हैं जिसके लिए ओज अपेक्षित होता 
है और वे बड़ी-बड़ी समस्त पदावलियों के प्रयोग के पक्ष में नहीं है। 

उन्हें किसी रीति के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता । यह अवश्य है श्वुद्भारिक 
वर्णनों के प्रसङ्ग में अवश्य ही उन्होंने वैदर्भी रीति का कहीं-कहीं पर या 
युद्धादि के वर्णन में गोडी रीति का भी आश्रय लिया है । अनिश्‍चित रीति का 
उदाहरण-- ; 

पुरःसरा थामवतां. यशोधनाः सुदुःसहं प्राप्यनिकारमीदशस । 
. भवादुशाश्चेदधिकुवंते रति निराअया हन्त ! हृता मनस्विता ॥ 
प्राकृतिक चित्रण के प्रसङ्ग में वेदर्भी रीति का उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
१. संस्कृत कविद॒र्शन पृष्ठ १३० । 
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तद्ग्रहणं समीचीनमेव भवति । यतो हि गुणग्राहिणः विद्वांसः वचनस्य गुणत्रत्ता- 
मवदधन्ति न तु वक्तारम्‌ प्रति । बालः, स्त्री, शूद्रः कोऽपि समीचीन स.रवद्‌ 
वचनं वदेत्‌, तद्ग्राह्ममेव भवति । निःसारं बृद्धादीनामपि वचनं त्याज्यं भवति । 
अतो मयोच्यते यद्‌ द्रौपदीवचन त्वयाज्भीकत्तंव्यमेव ॥।५।। 

टिप्पणी--रुचिरार्था--रुचि र: अर्थः यस्याः सा (बहुत्रीहि), रुचिर = 
सुन्दर, 'रुचिरं सुन्दरं चारु सुपमं साधु शोभनम्‌’ (अमरकोप)। भारती = वाणी, 
“ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती! (अमरकोप) । इष्टगृणाय = 
इष्टाः गुणाः यस्य सः तस्मै (बहुब्रीहि), इष्ट= ईप्सित, '\/इष्‌ + क्त, 
“निकामेष्टं यथेप्सितम्‌' (अमरकोष), यह 'भवते' का विशेषण हे । भवते = 
“रुच्यर्थानां प्रीयमाणः’ से 'रोचताम्‌' के योग से संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी 
विभक्ति होती है । रोचताम्‌ = ६/ 'रुच्‌ ¬ लोट्‌' (विधि के अर्थ में), मल्लिनाथ 
के अनुसार हितावह वचन के प्रति बलादपि इच्छा करनी चाहिए ओषध प्रयोग 
के समान । गुणगृह्या: = गुणानां गृह्याः (तत्पुर), गृह्याः=ग्रहण करने वाले, 
“५/ग्रह + क्यप्‌ (र्‌ को ऋ सम्प्रसारण) । विपश्चितः = विद्वान्‌, विप्रकृष्टं 
चिनोति चेतति चिन्यति वा--'बि + प्र + \/ चित्‌ + क्विप्‌' (पृषोदरा दित्वात्‌ 
सिद्धि) 'विद्वान्‌ विपश्चिद्‌ (अमरकोष) । वक्तृविशेषनिःस्पृहाः = वक्तृणां 
विशेषस्तस्मिन्‌ निःस्पृहाः (तत्पुऽ), वक्तृ = वक्ता, विशेष =कौन है, निःस्पृहाः = 
उपेक्षा का भाव रखने वाले, निर्गता स्पृहा येषां ते निःस्पृहाः 

विशेष--भारवि ने प्रस्तुत श्लोक में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है 
कि सदैव बाणी की गुणवत्ता और महत्ता पर ध्यान देना चाहिए । कहने वाले 
के अनुसार उसके महत्त्व का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए । द्रौपदी के वचन 
भले ही स्त्री के वचन क्यों न हों परन्तु वे सारवान्‌ तथा हितप्रद हैं। अतः 
उनको स्वीकार करना ही चाहिए । विद्वान्‌ हमेशा गुणों का सम्मान करते हैं । 
वह गुण चाहे. बालक में हो या स्त्री में अतएव कहा गया है--'बालाइपि 
सुभाषितं प्राह्मम्‌ ।” युक्तियुक्त वचन बालक से भी ग्रहण करना चाहिये और 
अनुपयोगी बात चाहे ब्रह्मा के द्वारा ही क्यों न कही गई हो, उसको भी त्याग 


देना चाहिए--- युक्तियुक्तसुपादेयं वचनं बालकादपि । अन्यत्तृणमिवत्याञ्यमप्युक्त 
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अलंकार -श्लोक के पूर्वाद्धे विशेष कथन का उत्तराद्धे सामान्य कथन से 
समर्थन किया गया है अतः अर्थान्तरन्यास अलंकार है । युधिष्ठिर को द्रौपदी 
को वाणी के अच्छे लगने के प्रति उसका रुचिरार्थ होना कारण बताया गया 
है । अतः कार्व्यालग अलंकार है । 

घण्टापय--इयमिति । रुचिरार्था महितार्थं सम्पन्तेति रुचिहेतूक्तिः । इयं 
भारती द्रौपदी वाक्यमिष्ट गुणाय, गुणग्रहिणः इत्यर्थः । भवते तुभ्यमपि । 
*रच्यर्थानां प्रीयमाणः' इति सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । रोचतां स्वदताम्‌ । विध्यर्थे 
लोट्‌ । हितवचने बलादपीच्छां कुर्यादीपधवदिति भावः। तथाऽपि सरणे वचमि 
का श्रद्धा तत्राह--नन्विति । गुणानां ग्रह्या गुणग्ह्याः, गुणपक्षपातिन इत्यर्थः । 
'पदास्बैरिबाह्यापक्ष्येषु च' इति ग्रहेः क्यप्‌ । विपश्चितो विद्वांस: । “विद्वान्विप- 
ज्चिद्दोपज्ञः इत्यमरः । वचने विषये वक्तृविशेषे स्त्रीपृंसादि लक्षणे निःस्पृहा ननु 

` निरास्याः खलु । 'बालादवि सुभाषितं ग्राह्यम्‌’ इति न्यायादिति भावः ॥५॥ § 

प्रस्तृति-यहाँ तक भीम ने द्रोपदी की बातों का समर्थन करने क्रे बाद 

स्वयं युधिष्ठिर को उपालम्भित करते हुए कहते हैं-- 
चतसृष्वपि ते विवेकिनी नुप। विद्यासु निरूढिमागता । 
कथमेत्य मतिविपर्ययं करिणो पडू मिवावसीदति ॥६॥ 

अन्वय--हे नृप चतसृप्वपि विद्यासु निरूढिम आगता विवेकिनी ते गतिः 
विपर्ययम्‌ एत्य करिणी पङ्कम्‌ इव कथम्‌ अवसी दति ।।६।। 

शब्दार्य--चतमृष्वपि = चारों, विद्यासु = विद्याओं में, निरूढिम्‌ = प्रसिद्धि 
को, आगता = प्राप्त हुई, विवेकिनी = सद्‌ असद्‌ का विचार करने याली, ते = 
तुम्हारी. मतिः = बुद्धि, विपर्ययम्‌ = विपरीतता को, एत्य == प्राप्त होकर, करिणी 
=नहस्तिनी, पङ्कम्‌  कीचड, कथम्‌ = कंसे, अवसीदति = दुखी होती है । 

हिन्दी अनुवाद हे राजव ! चारों विद्याओं में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई 
तुम्हारी बिघिकशालिनी--बुद्धि (इस समय) विपर्यय को प्राप्त होकर (उलटी 
होकर) क्यों नष्ट होतो जा रहो है । जिस प्रकार हस्तिनी कोचड में फेंसकर 
दुखी होतो है (अथबा नष्ट हो जातो है) ॥६॥ परप 


` भाबार्थ--भीम राजा युधिष्ठिर को उपालम्भित करते हुणं उनसे कहते 
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है कि हे राजन्‌ ! आप आन्वीक्षिकी, वेदत्रयी, वार्ता तथा दण्डनीति इन चारों 
विद्याओं के प्रकाण्ड पण्डित हैं । आपकी बुद्धि इसमें प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी 

' है । वह अच्छे-बुरे का विचार करने वाली भी है । तथापि आपकी वह बुद्धि 
इस समय अविवेकशालिता को प्राप्त होती हुई क्यों नष्ट होती जा रही है ? 
अर्थात्‌ आपकी बुद्धि श्रशता का क्या कारण है ? चारों विद्याओं में पारंगत 
आपकी बुद्धि का विनाश बसे ही हो रहा है जिस प्रकार चार पैरों वाली 
हस्तिनी दुर्भाग्यवश कीचड़ में फॅस कर दुखी होती है । 

संस्कृत-व्याल्या--हे नृप = हे राजन्‌ ! चतसृषु = आन्वीक्षिक्यादिपु, विद्यासु 
= आन्वीक्षिक्यादि विद्यासु, निरूढिम्‌ = प्रसिद्धिम्‌, आगता = प्राप्ता, विवेकिनी 
= विवेकेशालिनी, ते = तव, मतिः = बुद्धिः, विपर्ययम्‌ = व्यत्यासम्‌, एत्य « प्राप्य, 
करिणी = हस्तिनी, पङ्कम्‌ कदंमम्‌, इव =वत्‌, कथम्‌ = केन कारणेन, अव- 
सीदति = नश्यति ।।६॥ 


संस्क्रृत-भावार्थ--यथा चतुश्चरणवती स्वैष्टसुखज्ञानवत्यपि हस्तिनी दुर्देवात्‌ 
पडू संलग्ना भुत्वा क्लिश्यति तर्थव तव विवेकवती बुद्धिरपि शत्रुकृतप्रपञ्न्च 
निमग्ना भूत्वा नश्यति । तत्कथमिति न ज्ञायते? अतोऽत्र केवलं दुर्देवमेव 
कारणमिति प्रतीयते । 


टिप्फणो--चतलुषु विधासु =विद्याएं चार मानी गई हैं--'आन्वीक्षिकी 

त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शास्वती । विच्चाश्चेताशचतस्नेस्तु लोकसंस्थितिहेतवः” 
(कामन्दकी नीतिः) । आन्वीक्षिकी में विज्ञान, वेदत्रयी में धर्माधमं, वार्ता में 
अर्थं-अनथं तथा दण्डनीति में नीति और अनीति का विचार किया जाता है-- 
“आन्वीक्षिक्यां तु विज्ञानं धर्माधमॉ त्रयीस्थितौ । अर्थानां वार्तायां दण्डनीत्यां 
नयानयौ ।” (मनुस्मृति) । निरूढिम्‌ = 'नि + \/रह + क्तिन्‌ । आगता = 
'आ + /गम्‌ +क्त, मति का विशेषण । विवेकिनी = विवेक: अस्ति अस्या- 
मिति--विवेक + इनि +ङीप्‌', अच्छे-बुरे का ज्ञान करने वाली । विपर्ययम्‌ = 
विपरीत भाव को, 'वि+परि+ ९/इ+अच्‌', 'स्याद्व्यत्यासो विपर्यासो 
. व्यत्ययश्च विपयंये' (अमरकोष) । एत्य = त्राप्त होकर--'4/ इण्‌ + क्त्वा (ल्यप्‌) 
-- तुक! । करिणी == हस्तिनी, करिणी हस्तिनी प्रोक्ता धेनुका च वशाऽयब' ` 
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(अमरकोप) । अवसीदति == 'अव + १/पद्‌ (पद्ये) + लट्‌' 'पाघ्रा-०' इत्यादि 
से सीदादेश हो जाता है । 

विशेष--प्रस्तुत श्लोक में भीम का कथन अनेक प्रकार की व्यञ्जनाओं 
को अपने में समाहित किये हुए हँ । भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि चारों 
विद्याओं में पारंगत आपकी विवेकवती बुद्धि इस समय अविवेकशालिनी होती 
हुईं मोह को प्राप्त. हो रही है और बुद्धिभ्र॑ंश के बाद विनाश होता है। जिस 
प्रकार कर्दम में फंसकर हस्तिनी दुखी होती है या कभी-कभी विनाश को भी 
प्राप्त हो जाती है । 

(६) आपकी सामर्थ्यशालिनी बुद्धि शत्रुःप्रपञ्च में फॅसकर मोह को क्यों 
प्राप्त हो रही है, इसका ज्ञान मुझे नहीं है । जिस प्रकार हस्तिनी शत्रुओं (हाथी 
पकड़ने वाले) के जाल में फंस जाती हे । 

() आपकी बुद्धि हस्तिनी के समान स्थूल होती हुई अविवेकशालिता को 
प्राप्त हो रही है । यह विनाश की पृष्ठभूमि है जिस प्रकार स्थुलामति हस्तिनी 
अवसाद्‌ को प्राप्त होती है । 

(7) जिस प्रकार दुर्भाग्य के कारण हस्तिनी कीचड़ में फॅसकर दुखी होती 
है उसी प्रकार दुर्देव के ही कारण आपकी बुद्धि शत्रुकृत प्रपञ्च में फंसकर 
मोहित हो गई है । 

(।४) जिस प्रकार कीचड़ में फंसे हुए हाथी को हाथी ही निकाल कर 
बाह्र कर सकता है उसी प्रकार आप जैसे व्युत्पन्नमति व्यक्ति की व्यामोहित 
बुद्धि क़ो आप ही जैसे लोग प्रकृतिस्थ कर सकते हैं । 

` अलङ्कार--युधिष्ठिर की बुद्धि के लिए करिणी को उपमान के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है । 'अवसीदति' साधारण धर्म तथा 'इव' वाचक शब्द भी 
है । अते: पूर्णोपमा अलङ्कार है । 

घष्टापथ--चतसृष्विति । हे नृप ! चतसृष्वपि विद्यास्वान्वी क्षिक्यादिषु । 
'आल्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्‍वती । विद्याश्चैताश्चतस्रस्तुं लोक- 
संस्थिति हेतव: इति कामन्दकः । निरूढिमागता प्रसिद्धि गता। अतएव 
ब्रिवेकिनी स्‌दसद्विवेकवती । यथाऽऽह मनुः--आन्वीक्षिक्यां तु विज्ञानं धर्माधमौ 

त्रयी स्थितौ । अर्थानथौं तु वार्त्तायां दण्डनीत्यां नयानयौ । इति । ते मतिः 
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मण्डलाकृति पराग संघात ऐसा प्रतीत होता है । जैसे सोने के छत्र की शोभा 
को धारण कर रही हो । 

इस अप्रस्तुत विधान के लिये ही भारवि को आतपत्र भारवि की उपाधि 
प्राप्त थी क्योंकि इस प्रकार का अप्रस्तुत विधान भारवि की निजी मौलिक 
कल्पना थी । भारवि की यह निदर्शना निःसन्देह एक अनूठी कल्पना है भारवि 
की उपमा का एक सरस श्शुङ्गारी प्रयोग द्रष्टव्य है-- 

ततः स कूजत्कलहंसमेखलां सपाकसस्याहितपाण्डुता गुणाम्‌ । 
उपाससादौपजनं जनप्रियः प्रियामिवासादितयौवनां भ्रुवम्‌ ॥ 

“तब लोकप्रिय अर्जुन कृषकादिकों से युक्त पृथ्वी के पास उसी प्रकार गये 
जैसे कोई प्राप्त यौवना प्रेयसी के पास जाता है । शरद्‌ भूमि पर कलहंस बैसे 
ही कूज रहे थे, जैसे नायिका की करघनी झण्झणायित हो रही हो और उसमें 
(पृथ्वी में) पके धान्य की पाण्डुता नायिका के गौरवर्ण में समान दिखायी दे 
रही थी ।'” 

प्रो, कीथ की दृष्टि में व्याकरणमूलक प्रकृति प्रत्ययों के बीच में स्थित 
अनुबन्ध पर आश्रित उपमा पाश्‍्चात्यों की रुचि के लिये कम आकषंक है ।! 

भारवि के काव्य में पदे-पदे सुभाषितों तथा राजनीतिक सूक्तियों के 
समावेश से अर्थान्तरन्यास अलङ्कार का बहुलता के साथ प्रयोग हुआ है । प्रथम 
एवं द्वितीय सर्ग में मुख्य रूप से हुआ है । 

भारवि की अलङ्कार प्रियता एवं पाण्डित्य प्रदर्शन की भावना हमें काव्य 
के पाचवे तथा प्द्रहवे सर्ग में चित्रालङ्कारों के प्रयोग में होता है । १५बे सगं 

तो रचना ही अलङ्भारों की कारीगरी के लिये की गयी जान पड़ती है । 
उदाहरणार्थ कुछ पद्य प्रस्तुत हैं-- 

एकाक्षर चित्रकाव्य का एक उदाहरण देखे जिसमें प्रत्येक पद में एक ही 
च्यञ्जना ध्वनि पायी जाती है-- 

स सासिः सासुसुः सासो वेयायेयाययाययः । 
ललौ लीलां ललोऽलोलः शशौशशिशुशीः शशन्‌ ॥ 


१. संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० १४० । 
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एक गो भूमिका बन्ध का चमत्कार द्रष्टव्य है जिसको उल्टा-सीधा किसी 
प्रकार स पढ़ा जा सकता हुँ-- 
वेत्रशाककुजे शेलेऽले शैजेऽकुकशात्रवे । 
यात कि विदिशो जेत्‌ तुंजेशोदिवि कितया ॥ 
पन्द्रहवें सगं की चित्रात्मकता की आलोचना करते हुये प्रो) कीथ कहते 
हैं कि विशेषतया पन्द्रहवें सर्गे में उन्होंने अत्यन्त मूर्खता पूर्ण ढंग के अत्यधिक 
श्रमसाध्य चित्रकाव्य की रचना का प्रयत्न किया है जो अलेक्जैन्ड्रियन कवियों 
की अत्यन्त कृत्रिमता का स्मरण दिलाता है ।' पञ्चम सर्ग में कवि यमक के फेर 
में फंस गया है जहाँ हर दूसरा पद्य यमक का है । वहाँ पर यभक के कई तरह 
के रूप देखे जा सकते हैं । उदाहरणार्थं द्वितीय चतुर्थ पादवृत्ति यमक का नमूना 
द्रष्टव्य है— 
'विकचवारिरहं दधतं सरः सकलहंसगणं शुचिमानसम्‌ । 
शिवमगात्यजया च कृतेष्यंया सकलहंसगर्ण शुिमानसम््‌ ॥।' 
अस्तु उपर्युक्त कुछ अंशों को छोड़कर भारवि का काव्य अलंकृत काव्य का 
सुन्दर नमूना है तथा दीर्घ समासों का प्रयोग न करने के कारण सम्पूणं ग्रन्थ 
की हृष्टि से उनका काव्य अस्पष्ट एवं दुर्बोध नहीं है। साथ ही काव्यरसिकों 
के लिये भारवि के चित्रकाव्यों का भले ही कोई महत्त्व न हो, परन्तु काव्य- 
रझूढ़ियों का अध्ययन करने वाले आलोचकों क्रे लिये ये कम महत्त्व नहीं रखते 
है । भारवि की इन कलाबाजियों में उस जाटूगरी का आरम्भ पाया जाता है 
जिसकी शिष्य परम्परा हिन्दी के केशव और सेनापति जैसे रीतिकालीन कवियों 
तक चली आयी है ।* 
छन्द--भारबि विविध छन्दों के प्रयोग में कुशल है । भारबि का विशेष 
प्रिय छन्द वंशस्थ है, जिसकी प्रशंसा करते हुये सुबुत्तलिलक में क्षेमेन्द्र ने 
कहा ठु-- 
बुत्तच्छस्य सा कापि बंशस्थस्य विचित्रला । 
प्रतिमाभारवेर्शथेन सच्छायेनाधिकोकृता ॥। 


`. संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० १४० । 
९. संस्कृत कवि दर्शन, पृ०१३५। 
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इसके अतिरिक्त भारवि ने उपजाति, वैतालीय (द्वितीय सर्ग में) द्रत- 
बिलम्बित, प्रणिताक्षरा, प्रहषिणी, स्वागता, उद्गता तथा पुष्पिताग्र छन्दो का 
प्रयोग किया है । औपछन्दसिक अपरवक्त्र, जलोद्तगति, चन्द्रिका तथा मत्तमयूर 
जैसे अप्रसिद्ध छन्दों का भी प्रयोग किया है । भारवि ने विशेष रूप से कुल 
१२ छत्दों का प्रयोग किया है । 


भावाभिव्यञ्जना 

भारवि कलापक्ष के कवि हैं, चित्रात्मकता, अलझ्ार-योजना एवं पाण्डित्य- 
प्रदर्शन में उनकी विशेष अभिरुचि है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उनमें कवि 
हृदय नहीं था, उनका भावपक्ष कमजोर था अथवा मामिक्र एवं संवेदनाशील 
वर्णनों के प्रति उदासीन थे । भारवि शुद्ध रसवादी दृष्टि से एवं समाज वैज्ञानिक 
इष्टि से भी निश्चित रूप से दूसरे कोटि के कवि हैं । जहाँ तक उनके अपने 
क्षेत्र का, काव्य के कलावादी दृष्टिकोण का प्रश्‍न है, वहाँ भी माघ तथा श्रीहषं 
के प्रतिमल्ल निःसन्देह बाजी मार ले जाते हैं । भारवि पण्डित हूँ, राजनीति मे 
निष्णात हैं, कलाकञ्चु हैं, सबसे बढ़कर थोड़े शब्दों में अर्थ गोरव को भरसे 
बाले हैं । उनके व्यक्तित्व का सच्चा प्रदर्शन न तो उनके यमक प्रयोग अथवा 
चित्रकाब्य की रचना में होता है और न ही उनके विलासवणंन अथवा प्रकृति- 
वर्णन में ही हुआ है, अपितु प्रथम एवं द्वितीय सगे की द्रौपदी, भीम तथा 
युधिष्ठिर का और तेरहवे तथा चौदहवें सर्ग के किरात दूत एवं अर्जन की 
उक्ति-प्रतियुक्तियों में होता है । 

भारवि की राजनीतिकता--भारवि राजनीति के पण्डित थे। राजनीति 
के विशदू प्रतिपादन के कारण ही किरातार्जुनीयम्‌ को .एक राजनेतिक काब्य 
कह दिया जाता है । किरातार्जुनीयम्‌ में वणित राजनीतिक सिद्धान्त तत्कालीन 
परिस्थितियों में ही नहीं अपितु आधुनिक परिस्थितियों में भी वे उतने ही 
महत्त्वपूर्ण हैं। भारवि के राजनीतिक सिद्धान्तों का मुख्य आधार कौटिलीय 
अर्थशास्त्र, कामन्दक नीति तथा पञ्चतन्त्र आदि हैं । किरातार्जुनीयम्‌ के सभी 
पात्र राजनीतिक परिवेष में ही सामने आते हैं । द्रौपदी और वनेचर से लकर 
वेदव्यास तक राजनीतिक सन्दर्भो से मुक्त नहीं हैं । भारवि का वनेचर भी 
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युधिष्ठिर से कहता है कि राजा और मन्त्री के सर्वथा अनुकूल रहने पर ही 
उनमें सब प्रकार की समृद्धियाँ अनुरक्त रहती हैं-- 
'सदानुकुलेष्‌ हि कुर्वते रति न्‌पेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः । 

इतना ही नहीं वनेचर यह्‌ जानता है कि राजा चारचक्षुष होते हैं अतः 
उनकी सत्यता और कमंठता पर ही राजा-की सफलता निर्भर होती है । 
इसलिए दूत को कभी भो प्रिय वचन के लोभ में आकर सत्य को नहीं छिपाना 
चाहिए क्योंकि हितकर और मनोहर वचन दुलंभ होते हैं-- | 

“हितं मनोहारि च दुलंभं वचः ।' 

भारवि अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता को स्वीकार करते हुए भी 'शसेन 
सिद्धि मुतयो न भुमृतः के भी पक्षपाती हैं । भारवि द्रौपदी के मुख. से कहलाते 
हैं कि शक्ति संचय के बाद तो सन्धि को किसी भी बहाने तोड़कर शत्रु पर 
विजय प्राप्त करना हो राजा का लक्ष्य होना चाहिए-- 


'अरिषु बिजयाथिनः क्षितीशाविदधति सोपधि सन्धि दूषणानि ।' 


भारवि यह मानते हुए भी कि युद्ध में विजयश्री प्रकर्ष के अधीन रहती 
है-- प्रकर्षतन्त्रा हि रणे जयश्रीः । नीतिमागं के अनुगमन की उपेक्षा नहीं 
करते हैं--'चलति नयान्न जिगीषतां हि चेतः ।' 
भारवि की दृष्टि में सफल राजा वही है जो गुप्तचरों द्वारा अन्य राजाओं 
के क्रिया-क्रलापों की जानकारी कर लेता है, परन्तु अपनी मन्त्रणा इतनी गुप्त 
रखता है कि कार्य कें पश्चात्‌ ही उसकी जानकारी किसी को हो पाती है-- 
“महीभृतां सच्चरितेश्चरं क्रियाः स वेद निःशेषमशेषित क्रियाः । 
महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते/ धातुरिवेहितं फले: ॥” 
भारवि के काव्य के पर्यालोचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि चे राजनीति 
के अधिकृत विद्वान्‌ थे । 
भारवि का अथंगोरव--भारवि कलापक्ष के कवि होते हुए भी अर्थ- 
गाम्भीयं की ओर उनका विशेष ध्यान था। उन्होंने अर्थगौरव तथा भावा- 
भिव्यक्ति सामथ्यं पर वल दिया और अपने काव्य में इसका पूरी सतकंता से 
ध्यान रखा हूँ । इस सम्बन्ध में इन्होंने अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया हैँ कि 
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अर्थगौरव को स्वीकार करने वाली वाणी ही उत्तम वाणी है और अर्थगौरव से 
धुक्त काव्य ही उत्तम काव्य है ।' 

वह अर्थगौरव क्या है, जिसने भारवि को अपुर्व यश प्रदान किया ? अथं- 
गौरव अर्थात्‌ भावगम्भीरता, महाकाव्य भावमूलक होता है। सद्भाव 
समन्वित महाकाव्य ही यशोभाक्‌ होता है और सद्भाव भूपित होना ही अर्थ- 
गौरव है । कुछ भाव ऐसे होते हैं जो बहुत मामिक एवं सहृदय संवेद्य होते हैं 
परन्तु वे चिरस्थायी प्रभाव वाले अथवा जौवन की गम्भीरता एवं महत्त्वा- 
कांक्षाओं से उतने अधिक सम्पृक्त नहीं होते हैं। यद्यपि काव्य में ऐसे भावों का 
भी महत्त्व होता है परन्तु महाकाव्य में ऐसे महत्त्वशाली गम्भीर एवं उन्तत भाव 
विशेष महत्त्व के होते हैं जो जीवन की गहराइयों के साथ घनिष्ठता से जुड़े होते 
हैं क्योंकि महाकाव्य केवल आनन्द मात्र का विषय न होकर एक उद्देश्यपूर्ण 
सर्जना है । 

अर्थगोरव के इन सन्दर्भो में भावों के सामान्य धरातल से ऊपर उठकर 
मुक्ति-मुक्ताओं तथा नीतियुक्त वचनों का विशेष महत्त्व होता है । दूसरों शब्दों 
में यह कह सकते हैं कि महाकाव्य के इतिवृत्त की घटना से सम्बद्ध एवं निष्कषं- 
भूत व्यावहारिक कथनों को ही हम अधंगुरुता की श्रेणी में रख सकते हैं । महा- 
कवि भारवि की काव्यकीति उनके अर्थगौरव पर ही विशेष रूप से आधूत है । 
उनके काव्य में विविध विषयक ऐसी सूक्तियों एवं सुभाषितों का पदे-पदे प्रयोग 
हुआ है, जो अर्थगौरव से समन्वित है । भारवि ने इस आशय का विचार व्यक्त 
करते हुये लिखा है-- 

भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चितां मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये । 
जयन्ति तेष्बप्युपपन्ननंषुणा गम्भीर मर्थं कतिचित्प्रकाशताम्‌ ॥ 

भारवि ने अपने काव्य में अनेकों विषय की गुरुता के सम्बन्ध में विचार 
ब्यक्त किया है । और उनके लाभालाभ की तकंसंगत मीमांसा भी की है। इस 
सन्दर्भ में विशेषरूप से उल्लेखनीय है-स्वाभिमान, क्रोध, मद, भौतिकता, 
प्रेम, राजनीति, उद्योग (पुरुषार्थ) आदि । इनके अतिरिक्त अन्य और बहुत से 


१. द्रष्टव्य, भारवि का काव्यशास्त्रीय मत्तंव्य, भूमिका; इसी पुस्तक में : 
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विषयों पर इन्होंने प्रकाश डाला है । उनके अर्थ-गम्भीरता के कुछ उदाहरण 
द्रष्टव्य हैं-- 

स्वाभिसान--भारवि ने स्वाभिमान की गुरुता को विशेष महत्त्व दिया हूँ । 
वनेचर के द्वारा दुर्योधन के उत्कषे को सुनकर तथा अपनी दुर्दशा को देखकर 
द्रौपदी का स्वाभिमान जाग्रत हो उठता है। वह युधिष्ठिर को तत्काल युद्ध 
करने को प्रेरित करती हैं । बह कहती है-- 

पुरःसरा धमवतां यशोधताः सुदुःसह प्राप्य निकारमीहशम्‌ । 
* भवाहृशाश्चेदधिकुबंते रति निराश्रया हन्त ! हता मनस्विता ॥ 

“यदि तेजस्वियों में अग्रणी तथा आप जैसे यशस्वी महापुरुष भी इस प्रकार 
का दुःख भोगते हुए सी चुपचाप बैठे रहेंगे तो मनस्विता कहाँ स्थिर रह सकेगी । 
वह नष्ट हो जायेगी ।”” 

द्रौपदी कहती हैं कि कुलाभिमानी व्यक्ति किसी भी प्रकार अपने अधिकारों 
और दाय का अपहरण नहीं होने देते हैं जिस प्रकार कोई शक्तिसम्पन्त व्यक्ति 
अपनी पत्नी का अपहरण नहीं होने देता है-- 

गुणानुरक्तामनुरक्तसाधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिप: । 
परस्त्वदन्यः इवापहारयेन्मनोरमामात्मवधूभिव धियम्‌ ॥ 

भारवि की स्पष्ट मान्यता है कि जन्म से मान-हीन व्यक्ति की स्थिति तृण 
के समान ही होती हँ--'ज मनो मानहीनस्य तृणस्य च समागतिः ।' 

भारवि की हृष्टि में अग्नि के समान तेज से प्रज्वलित व्यक्ति की कोई 
अवमानना नहीं करता है परन्तु भस्म के समान शान्त (तेजविहीन) व्यक्ति को 
सभी दबाते हैं । 

क्रोध--भारवि ने क्रोध के सभी पक्षों पर अलग-अलग पात्रों द्वारा विचार 
किया है । द्रौपदी कहती है--क्रोध विहीन व्यक्ति शत्रुओं ` के सम्मान के पात्र 
नहीं बनते हैं और क्रोध करने वाले व्यक्ति के वश में प्राणी स्वयं हो जाते हैं-- 

अवन्ध्य कोपस्य विहन्तु रापदां भवन्तियश्याः स्वयमेव देहिनः । 
अमं शून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः ॥ 

द्रोपदी के मन्तव्यों का समर्थन र वाले भीम की उक्तियों का खण्डन 
करते हुए युधिष्ठिर क्रोध को अनर्थो का मूल मानते हैं इसीलिये विजिगीषु लोगं 
क्रोध को जीतकर ही अपी क्रिया में प्रत्त होते है र 
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विगणय्य नयन्ति पौरुषं विजितक्रोधरया जिगीबवः ॥ 
अभ्युदय चाह ने वाले व्यक्ति सदैव अपना क्रोध रोक लेते हैं ।' क्योंकि जो 
लोग ऐसा नहीं करते वे कृष्ण पक्ष के चन्द्रमा के समान शक्ति नष्ट कर देते हैं- 
बसवानपि कोपजन्मनस्तमसो नाभिभवं रुणद्वियः । 
क्षयपक्षरिपेन्दवी: कलाः सकलाः हन्ति स शक्तिसम्पदः ।। 
उद्योग--भारमि ने पुरुषार्थं के गौरव का विशेष रूप से प्रतिपादन किया 
है । भीम कहते हैं अभीष्ट की प्राप्ति एवं विपत्तियों के विनाश के लिये कुला- 
भिमानी व्यक्ति को उद्योग का आलम्बन करना चाहिये 
अभिमानवतो मनस्विनः प्रियमुच्चँः पदमारुरुक्षतः । 
विनिपातनिवतंन क्षं मतमालम्बनमात्म पौरुषम्‌ ॥ 
जो व्यक्ति पुरुषार्थ का अवलम्बन नहीं लेते हैं उन्हें विपत्तियाँ घेर लेती हैं 
तथा उनका भविष्य अन्धकारमय हो जाता है । 
भारवि की दृष्टि में सिद्धियाँ पराक्रमाश्रयी होती हैं। विषाद करने से दूर 
चली जाती हैं--"निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेन समं समुद्धयः ।' 
प्रेम प्रेम के गौरव का प्रतिपादन करते हुये भारवि कहते हैं-*वसन्ति 
हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि ।' अर्थात्‌ गुण का निवास प्रेम में है, वस्तु में नहीं 
है । प्रेमी सर्वदा अपने प्रिय के अनिष्ट को संभावना के प्रति चिन्तित रहता हूँ 
और उसके प्रति सचेष्ट--- प्रेम पश्यति भयान्यपदेऽपि।' संसार में मित्रलाभ , 
सभी सम्पत्तियों में उत्कृष्ट सम्पत्ति है-- 'मित्रलाभमनलाभन सम्पदः ।' कालिदास 
के समान ही भारवि की दृष्टि में भी अविज्ञात प्रिय को देखकर मन वलात हि 
आह्लादित हो उठता है-- | 
'अविज्ञातेऽपि बन्धौ हि बलात प्रह्नादेत मनः ।' 
भौतिक विषय--भारवि ने भौतिक विषयों के प्रति दोनों दृष्टियों से 
सूक्ष्मतापूर्वक विचार किया है । जहाँ एक ओर भौतिकता और विविध भोग- 
बिलासों का वर्णन किया है, वहीं दूसरी ओर उसके सम्बन्ध में सारयुक्त विचार 
भी प्रस्तुत किया है--उनकी दृष्टि में भोग के विषय अन्ततः कष्टप्रद ही 
होते है--'आपातरम्या विषयाः पर्यन्त परितापिनः ।' इसीलिये कामनाओं के 


स्वरूप को बताते हुये उसकी हेयता पर बल दिया हुँ । 
१. किरात० २/२६ । 
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भोज भुजंग फणादुश है । भोग ने प्रदत्त व्यक्ति को दुःख की प्राप्ति निश्चित 
रूप से होती है--'भोगान भोगा निवाहेयान्‌ अध्यास्यपन्न दुर्लभा ।' 

राजनीति--भारवि ने राजनीति के अनेक महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन किया हे । द्रौपदी, भीम तथा युधिष्ठिर आदि पात्रों की. उक्ति प्रत्युक्तियों 
में राजनीति विषयक सिद्धान्तों की सूक्ष्म पर्यालोचना की गयी है ।' 

भारवि ने इसके अतिरिक्त अनेकों हृद्य एवं सामान्य विषयों के सम्बन्ध में 
अपने महत्वपूर्ण आनुभूतिक एवं संद्धान्तिक विचारों का सूक्तियों के माध्यम से 
प्रतिपादन किया हूँ । अजितेन्द्रिय पुरुषों के द्वारा शरदभ्र के समान चञ्चल 
बहुच्छला लक्ष्मी की सुरक्षा नहीं की जा सकती है--शरदभ्रचयाश्चलेन्द्रियंर- 
सुरक्षा हि बहुच्छलाः श्षियः ।' उपयुक्त समय पर ही बोलना अच्छा होता है-- 
“मुखरताऽवसरे हि विराजते ।' कहीं-कहीं पर तो भारवि ने बड़े ही क्रान्तिकारी 
विचार व्यक्त किये हैं---'प्रकृतिः खलु सा महीयशा, सहते जान्यसमुन्नति यथा ।' 
अर्थात्‌ महान्‌ लोगों की यह प्रकृति होती है कि जिसके कारण वे दूसरों की 
उन्नति को नहीं सह सकते हैं । 

अस्तु भारवि के वर्णन में इतिवृत्तात्मकता तथा अन्य प्राकृतिक वर्णनों के 
अतिरिक्त जीवन के विविध भावों तथा विचारों के सम्बन्ध में विद्यमान अर्थ- 
गौरव को देखकर विद्वानों की 'भारवेरथं गौरवम्‌' की उक्ति अत्यन्त सार्थक 
एवं समीचीन है । 

प्रकृति-चित्रण--भारवि प्राकृतिक सौन्दर्य के निरीक्षण तथा चित्रण में 
सिद्धहस्त हैं परन्तु जिस मानवीय संवेदन-शीलता एवं एकाग्रता की परिधि 
में कालिदास ने प्रकृति को देखा था, भारवि ने उस चश्मे हीं 
देखा हे 4 भारवि के पात्र कालिदास के पात्रों के समान ह रीती साती 
नहीं स्थापित कर पाते हैं तथापि भारवि ने प्रकृति के सौन्दर्य का बड़ी सूक्ष्मता 
के साथ निरीक्षण किया हे और अपनी प्रतिभा एवं उदात्त कल्पना के द्वारा 
उसके आलम्बन तथा उद्दीपन दोनों रूपों का सुन्दर चित्रण किया है । अप्सरा 
विहार में सूर्यास्त-वर्णन, रात्रि-वर्णन एवं प्रभात-वर्णन श्रृंगार के उद्दीपन विभाव 
के अन्तर्गत आते हैं । चतुर्थं एवं पंचम सर्ग का प्रकृति- 


रु i वर्णन आलम्बन परक 
है । प्रकृति-वर्णन करते समय भारवि प्रायः अलङ्कारों, विशेषकर यमक के 


१. द्रष्टव्य, भारवि की राजनीतिकता, प्रस्तुत भूमिका में । 
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चक्कर में पड़ जाते हैं और यह अलंकारों से बोझिल हो जाता है । यही कारण 
है कि भारवि की प्रकृति उतनी व्यामोहक नहीं हो पाती है, जितनी कालिदास, 
वाल्मीकि एवं भवभूति आदि की प्रकृति मोहक एवं आकर्षक है । प्रक्रित-वर्णन 
में कालिदास की भारती सदा अनलंकृत रमणीयता लेकर आती है परन्तु 
भारवि अथवा माघ प्रकृति को न लाने वाले यमक के फेर में पड़ जाते हैं-- 
कुररीगणः कृतरवस्तरवः कुसुमानताः सकमलं कमलम्‌ । 
इह सिन्धवश्च वरणावरणाः करिणां मुदे सनलदानलदाः ॥ 

'कुररी पक्षी बोल रहे हैं, वृक्ष फूलों से झुके हैं, जल कमलों से युक्त हैं । 
नदियाँ ब्रक्षो से आवृत्त हैं । जल से युक्त हैं, ताप को दूर करती हैं ओर 
हाथियों को प्रसन्न करती हैं ।' यहाँ पर प्रकृति की अपेक्षा यमक अलङ्कार का 
ही चमत्कार दिखाई देता है। इतना होते हुये भी भारवि के चतुर्थ सर्ग में 
शरद्‌ वर्णन के कुछ चित्र बड़े ही मामिक बन पड़े हैं--- 

उपेति सस्यं परिणामरम्यतानदीरनोद्धव्यमपङ्कूतां मही । 
नवंगुणः संप्रतिः संस्तवस्थिरं तिरोहितं प्रेमधनागमञ्चियः ॥ 

“पके हुये धान रमणीय प्रतीत हो रहे हैं, नदी उद्धता को छोड़कर रमणीय 
हो गयी है, पृथ्वी कीचड़ से रहित हो गयी है, शरद ऋतु ने अपने नवीन गुणों 
से तथा वर्षा ऋतु की शोभा के पुराने हढ़ प्रेम को तिरोहित कर दिया है । 

भारवि ने चतुर्थं सगे के दो-तीन पक्षों में गायों का वर्णन किया है, जो 
अनलंकृत होते हुए भी बड़ा ही सरस, स्वाभाविक एवं संवेध है-- 

उपारतापश्चिमरात्रिगोचरादपारयन्सः पतितुं जवेनगाम्‌ । 
तनुत्युकाश्चक्लुर वेक्षणोत्सुकं गवां गणाः प्रस्नुतपीबरौधसः॥ 

“रात्रि के पहले पहर में चरागाह से लौटती हुई गायें तेजी से दोड़ना . 
चाहती हैं, परन्तु पृथ्वी पर तेज नहीं दौड़ पाती हैं क्योंकि उनके हृदय में उन 
बछड़ों को देखने की उत्कण्ठा थी, जो स्वयं मां को देखने के लिये उत्सुक थे 
और उनके स्तनों से अपने आप दूध की धारा बह रही थी ।' 

भारवि ने स्थल-कमलों के पराग संघात को आकाश में आवृत्त होने पः 
उस स्वर्ण के आतपत्र से उपमित किया है । जो उनकी अति सूक्ष्म कल्पनाः 
शक्ति का प्रमाण है । भारवि ने आलम्बन की अपेक्षा प्रकृति के उद्दीपन रू 


१. इस उदाहरण को अलङ्कार योजना में देखिये । 
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का अधिक वर्णन किया है । सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रोदय तथा ऋतुओं आदि का 
वर्णन अप्सराओं की मादकता एवं विलासिता की अभिबृद्धि के लिये किया गया 
है । दूसरी ओर तपस्यारत अर्जुन को विचलित करने के लिये भी प्रकृति के 
उद्दीपनात्मक रूप की ही आवश्यकता थी । अप्सराओं के आदेश से वन और 
आकाश में छहों ऋतुओं का अलग-अलग आविर्भाव होता है । यह ऋतुओं 
का आविर्भाव उन्मादक वातावरण के सृजन के लिये ही था। रूपक के 
माध्यम से शरद्‌ ऋतु के वर्णन का एक उदाहरण द्रष्टब्य है-- 

श्वसन चलितपल्लबाधरोष्डे नवनि हिततेष्यं मिवावधू नयन्ती । 

सधु सुररभिगि षट्पदेन पुष्पे मुख इव शाललता वधूश्चुचुम्बे ॥ 

“मानो नवीन ईर्ष्या से मान करती हुयी शाल लता रूपी वधू के वायु रूप 
श्वसन से कांपते पल्लव रूप होंठ वाले मकरन्द आदि से सुगन्धित पुष्प मुख का 
भ्रमर ने चुस्बन किया ।' 

भारवि ने प्रकृति-वर्णन में वन पंक्तियों का बड़ा ही सुन्दर एवं मोहक रूप 
प्रस्तुत किया है । 

सामाजिक: चित्रण--भारवि का काल इतिहास की वह कड़ी है. जिसमें 
राजाओं में परस्पर एक-दूसरे:को पराजित करने की ही नहीं अपितु दूसरे के राज्यों 
का अपहरण कर लेने की भी प्रबृत्ति पायी जाती है । वैसे तो भारवि का काब्य 
एक पौराणिक इतिवृत्त पर आधारितः है जिससे तत्काप्तीन- सामाजिक स्थिति 
अभिव्यंजित करने की अधिक गुंजाइश नहीं है तथापि उनकी राजनीतिक 
मान्यताओं तथा दशाओं के वर्णन के आधार पर उस काल की राजनीतिक 
दशाभों का प्रतिबिम्ब.देखा जा सकता है। भारवि के किरातार्जुनीयम्‌ की 
राजतीतिपदुता तत्कालीन राजनीति के सँद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान का 
संकेत कर उस काल की राजनीतिक दशा का चित्र उपस्थित करने में 
समर्थ है” 

किरातार्जुनीयम्‌ की कथावस्तु ऐसी है, जिससे उस समय के लोक जीवन 
की सामान्य दशा का ज्ञान'नहीं हो सकता है क्योंकि भारवि को राजप्रासाद के 
और पण्डित. मण्डली से बाहर झांकने का अबसर नहीं. मिलता है । कालिदास 
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नगर में रहते हुये भी अपनी निगाह से ग्राम्य जीवन का अध्ययन करते हैं और 
भारवि जंगल (द्वैतवन) में रहते हुये मन्शणा-गह में मन्त्रणा कर रहे नीति- 
विदों, युद्धस्थल के काल्पनिक वर्णनों में वाक्युद्ध और शस्त्र-युद्ध करते हुये 
योद्धाओं, चित्रकाव्य तथा अर्थगांभीर्य से गद्गदायमान होते हुये पण्डित श्रोताओं 
एवं सामन्तों के विलासगृहों तक ही सीमित है । किरातार्जुनीयम्‌ के द्वितीय 
सर्गे में युधिष्ठिर नंतिकता का पालन किये जाने से प्रजा बर्ग एवं राजसमुदाय . 
को अपने पक्ष में होने की बात कही-- 
मदमान समुद्धतं नुपं न वियुङ्क्त नियमेन मूढ़ता । 
अतिमूढ़ उदस्यते नयान्नयहीनाद 'परज्येत लनः ।। 

भारवि के काव्य से तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों पर ही कुछ प्रभाव 
पड़ता है, समाज के अन्य क्रिया-कलापों पर नहीं । इसकी समीक्षा करते हुये 
डॉ० भोलाशंकर व्यास ने लिखा है-सारांश यह कि भारवि का समाज 
उनके काव्य में चरित्रों की दुनिया का दायरा बड़ा तंग है और ठीक इसी तरह 
भारवि की भावनावृत्ति का भी जो कला तथा अर्थ-गांभीय के कमरे में बंद 
रहकर 'असूयम्पश्या राजादारा' के समान रह गयी है, जिसे देखने की ललक 
हर एक को होती है किन्तु जो उपभोग की बस्तु नहीं बन जाती है ।' 

चरित्र-चित्रण--लोक दर्शन के पारखी महाकवि भारवि ने अपने काव्य के 
पात्रों के चित्रण-चित्रण में पुरी सफलता प्राप्त की है । उनके पात्र इतने सजीव, 
सहूदय, स्वाभिमानी तथा विदग्ध हैं कि महाभारत के पात्रों से उत्कृष्ट 
बन गये है । महाभा त में अर्जुन में जो कष्ट-सहिष्णुता, तपशीलता तथा 
अप्रतिम वीरता नहीं आ सकी है, वह भारवि के काव्य में पूर्ण विकास को प्राप्त 
हुयी है। महाभारत की द्रौपदी में अपमान की ज्वाला में जलती हुयी जो अमन्द 
तेजस्विता नहीं आ सकी है, बह किरातार्जुनीयम्‌ की द्रौपदी में विद्यमान है । 
यश्चपि भीम और युधिष्ठिर के व्यक्तित्व को कवि ने संवादों के ही रूप में प्रस्तुत 
किया है तथापि वे अपने संवादों से ही पाठकों पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं । 
भारवि के युधिष्ठिर एक स्यायप्रिय, हढ्प्रतिज्ञ, धर्माग्रही एवं शान्त स्वभाव के 
हैं । क्रोधी, प्रतिक्रियावादी, अनैतिक, नैतिकता के आग्रही मनस्वी एब सच्चे 


१. संस्कृत कवि दर्शन, पृ० १२४। 
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साहसी वीर के रूप में भीम का व्यक्तित्व प्राठकों के सामने आता है। 
-भारवि के प्रत्येक पात्र में वक्तृत्व कला में निपुण तथा लोकनीति का सुन्दर 
सामञ्जस्य मिलता है । वनेचर (गुप्तचर) के कथन से दुर्योधन के राजनीतिक 
,जीवन तथा समाज के प्रति उसके व्यवहारों पर प्रकाश पड़ता है । उसमें दुर्योधन 
एक छली, कपटी, दम्भी तथा अविनयी राजा है । भारवि द्वारा चित्रित पात्रों 
की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस समय जो पात्र जिस रूप में सामने 
आता है । वह उस स्थिति में पूर्णत: सत्य एवं तकंसंगत प्रतीत होती है । यह 
भारवि की कला और बंदुष्य का परिणाम है । 

एतावता समग्ररूप से विचार करने पर महाकवि भारबि की 'किराता- 
जुनीयम्‌ का संकृत साहित्य में अन्यतम्‌ स्थान है । काव्यकला के शिल्प-विधान 
की दृष्टि से 'किरातार्जुनीयम्‌' एक उत्कृष्ट एवं ओजपूर्ण रचना है । इसके समान 
सरल, कोमलकान्त पदावली विमंडित, गेय तथा काव्य के अन्य शास्त्रीय 
लक्षणों से समन्वित ओजस्वी महाकाव्य दूसरा नहीं है । छोटे-छोटे समस्त पदों 
की सुललित कर्णप्रिय ध्वनि से गूंजते हुए मनोहर अर्थगौरव से विभूषित 
'किरातार्जुनीयम्‌' के सैकड़ों सुभाषित संस्कृत प्रेमियों के कण्ठहार बने हुए हैं । 
इनकी प्रशंसा में किसी ने सच ही लिखा है-- 

विमदंव्यक्तसौरभ्या भारती भारवेः कवेः । 
धस्ते वकुलमालेब विदग्धानां चमत्क्रियास्‌ ॥ 

अन्त में हम डॉ० सुशील कुमार डे के शब्दों में यही कहेंगे:--भारवि की 
कला प्रायः अत्यधिक अलंकृत नहीं है, किन्तु आकृति-सौष्ठव की नियमितता 
व्यक्त करती है । शैली की दुष्प्राप्य कान्ति भारवि में सर्वथा नहीं है, ऐसा कहना 
ठीक त. होगा, किन्तु भारवि उसकी व्यंजना अधिक नहीं कराते । भारवि का 
अर्थगौरव, जिसके लिए विद्वानों ने उनकी अत्यधिक प्रशंसा की है उनकी 
गम्भीर अभिव्यंजना शैली त्रश फल है, किन्तु यह अर्थगौरव एक साथ भारवि 


की शक्ति पाता (भावपक्ष की दुर्बलता) दोनों को व्यक्त करता है । 
भारवि की अभिव्यञ्जना शैली का परिपाक अपनी उदात्त स्निग्धता के कारण 


सुन्दर लगता है उसमें शब्द तथा अथं के सुडौलपन की स्वस्थता है, किन्तु महान्‌ 


कविता की उस शक्ति की कमी है, जो भावों की स्फूति तथा हृदय को उठाने 
की उच्चतम क्षमता रखती है' । 
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प्रस्तुति--प्रथम सर्ग के अन्त में द्रोपदी के द्वारा युधिष्ठिर के प्रति कहे 
गये नीति के अनुकूल तथा ओजस्वी[वचन को सुनकर भीमसेन ने,उसे अपनी रुचि 
के अनुकूल समझा और उसके समर्थन में अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से कुछ 


कहना चाहा । इसी प्रसङ्ग से इस (द्वितीय) सर्ग की कथा का श्रारेन्भ होता 
Ee 


<< 
विहितां प्रियया समःप्रियामथ निश्चित्य गिरं गरीयसीम्‌ । 
उपपत्ति मर्द्जताश्रयं नृपमूचे वचन वुकोदरः॥१॥ 
अन्बय--अथ वृकोदरः प्रियया विहिताम्‌ मनः प्रियाम्‌ गिरं गरीयसीम्‌ 
निश्चित्य नृपम्‌ उपपत्तिमत्‌ ऊजिताश्रयम्‌ वचनम्‌ ऊचे ॥१॥ 
शब्बार्थ--अथ = (द्रौपदी के कथन के) पश्चात्‌, ड़कोदरः = भीम, 
प्रियया प्रिया के द्वारा, विहिताम्‌=कही हई, मनः प्रियाम्‌ = मनोऽनुकूल, 
गिरम्‌ - वाणी को, गरीयसीम्‌ =सारयुक्त. निश्‍चित्य च समझकर, नुपम्‌ < 
राजा से, उपपत्तिमत्‌ = युक्तियुक्त, ऊजिताश्रयम्‌ = ओजस्वी, वचनम्‌ =वात, 
ऊचे = कहना प्रारम्भ किया । 
हिन्दी अनुवाद-तदनन्तर भीम-प्रिया (द्रौपदो) के द्वारा कही हुई (अपमे) 
मनोऽनुकूल वाणी को सारयुक्त (अर्थबहुला) समझकर राजा (पुद्धिष्ठिर) से 
उचित एबं ओजस्वी बातें कहने लगे ।। १॥। 
#चार्थ--युधिष्ठिर ने द्रौपदी को बनेचर (गुप्तचर) के द्वारा प्राप्त जान- 
कारी के/ अनुसार दुर्योधन की नीतियों के सम्मन्ध में जब बताया, तब द्रोपदी 
बहुत दुःखी होकर अपनी तथा पञ्चपाण्डवों की दुर्दशा का वर्णन किया तथा 
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युधिष्ठिर से अनुरोध किया कि वे राजनीति के अनुसार कार्य करे । युद्ध करके 
अपना राज्य प्राप्त करे । द्रौपदी ने राजनीति में पूर्ण रूप से शान्ति प्रयोग का 
खण्डन किथा--“'शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः । इस सन्दर्भ में अनेक उत्तेजक 
तथा राजनेतिक वचनों का भी प्रयोग किया । द्रौपदी की यह समस्त उक्ति 
ओजस्वी स्वभाव वाले भीम के रुचि के अनुकूल थी और साथ ही सारयुक्त एवं 
नीतियुक्त थी । अतः स्वाभाविक था कि भीम द्रौपदी की बातों का समर्थन 
करते । इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से कुछ कहना चाहा । 

संस्कृत-ब्याख्या-अथ = अनन्तरम्‌, बृकोदर = भीमः, प्रियया = द्रौपद्या, 
विहिताम्‌ = उक्ताम्‌, मनःप्रियाम्‌ = मनोहराम्‌, गिरम्‌ = वाणीम्‌, गरीयसीम्‌ = 
अर्थयुक्ताम्‌, निश्चित्य = स्थिरीकृत्य, नृपम्‌ = राजानाम्‌ युधिष्ठिर. मित्यर्थः, 
उपपत्तिमत्‌ = युक्तियुक्तम्‌, ऊजिताश्रयम्‌ = ओजस्वि, वचनम्‌ =वचः, ऊचे= 
उक्तवान्‌ ॥१॥ 

संस्कृत-भावार्थ:--अथ भीमसेनः स्वमनोऽनुकूलं द्रोपद्याः कथनमर्थगौरवमव- 
गम्य युधिष्ठिरमुक्तिसमन्वितमुदारार्थं वचनं वक्तुमारेभे । 

टिप्पणो--ब्रृकोदरः= दकम्‌ उदरं यस्य सः (बहुब्रीहि), भीम विशाल 
उदर वाले थे, भोजन भी बहुत अधिक करते थे इसीलिए उन्हें बृकोदर कहा 
जाता था। बिहिताम्‌=वि+ १/धा--क्त (स्त्री., ए., व., द्वि., वि.), 'गिरम्‌' 
का विशेषण है । मन.प्रियामु = मनसः प्रिया, तां (तत्पुश) । गिरम्‌ = वाणी, 
ब्राह्मी तु भारतीभाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती” (अमरकोष) । निश्चित्य = हृदय- 
ङ्गम करके, निस्‌ + १/चिम्‌ + क्त्वा (ल्यप्‌) । गरीयसीम = अपेक्षाकृत महत्व 
पूर्ण, अतिशयेन गुर्वी गरीयसी तां--गुरु + ईयसुन्‌ (गुरु = गरादेश) + डीप्‌ 
(स्त्री. द्वि, ए. व.), 'मतिरेवबलाद्गरीयसी' (हितोपदेश) । उपपतिमतु == 
उप + पर्दे + क्तिन्‌ = उपपत्ति = तकं, उपपत्ति: अस्ति अस्मिन्‌ इति--उपपत्ति 
+ मतुप्‌ = उपपत्तिमत्‌ = तर्कपूर्ण, उपपत्तिरुदाहृताबलात्‌'--(किरात. २:२८ ) 
अजिताश्रयम्‌ = ऊजितस्य आश्रयम्‌ (नपुं०), /ऊर्जे + क्त = उजित + आश्रय 
==ऊजिताश्रय == जोशीला । ऊचे = ४ वुष्‌ वचिरादेश: वच्‌ + लिट्‌ (क्तरि) 
“नृपमु' की 'अकथितं' च से कर्म संज्ञा होती है । 
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विशेष-- 'प्रियया' तथा 'मनःप्रियाम्‌ पद से यह ध्वनित होता है कि 
द्रौपदी की वाणी हितकारी थी तथा भीम उससे अत्यन्त संतुष्ट थे । 'गरीप- 
सीम्‌? पद से द्रौपदी के कथन की श्रेष्ठता तथा महत्ता सूचित होती है । 
छन्द--द्वितीय सगं में 'वियोगिनी' वृत्त हैं, जिसका लक्षण है-- 
“विषये यदि सौ जगी समे, 
सभराः स्यात्तु तदा वियोगिनी । 
धण्टापथ--अथ वृकोदरो भीमः प्रियया द्रोपद्या प्रियाग्रहणमस्या हितोपदेश- 
तात्पर्यसूचनाथंम्‌। विहिताम्‌ अभिहितामित्पर्थः । विपूर्वस्य दधातेः क्रियासामान्य- 
वाचिनो योग्यविशेपपर्यवसानात्‌ । मतःप्रियामभिमतार्थयोगान्मनोह्राम्‌ । 
विशेषणद्वयेनापिगिरो ग्राह्त्वमुक्तम्‌ । गिरं गरीयसीं सारवत्तरां निश्चिष्य 
नुपं धर्म राजर्मूप्रपत्तिमद्युक्तियुक्तमूजिताथयमुदारार्थं बचनमुक्तवान्‌ । क्तरि 
लिट । ब्रवो वचिरादेशः । 'बरुविशासि--'इत्यादिना द्विकर्मकत्वम्‌ । ‘अकथितं च 
इति नृपस्य कमंत्वम्‌ ॥१॥ © 


प्रस्तति - द्रौपदी ते युधिष्ठिर से जो कहा हैं, वह अत्यन्त न्यायसङ्गत 
एवं विवेकपूर्ण है । युधिष्ठिर को वँसा ही करना चाहिये । इस आशय से भीम 
युधिष्ठिर से कहते हैं-- 
५८गद्बोचत वीक्ष्य सानिनी परितः स्तेहमयेन चक्षुषा । 
९ पि वागधिपस्य दुर्वचं वचनं ` तद्विदधीत विस्मयम्‌ ॥।२॥ 


अन्वय--मातिनी स्मेहमयेन चक्षुषा परितः वीक्ष्य यत्‌ अवोचत वागधिपस्य 
पि दुर्वचं तत्‌ वचनं विस्मयं विदधीत ॥२॥ 


शब्दार्थ--मानिनी = मनस्विनी (द्रौपदी), स्नेहमयेन = स्नेहपूर्ण, चक्षुषा = 
नेत्र से अर्थात्‌ ज्ञानचक्षु से, परितः = सभी ओर (सभी बातों का), वीक्ष्य == 
देखकर (विचार करके), यत्‌ = जो, अवोचत =कहा, वागधिपस्य = बृहस्पति 
का, दुर्वचं = अकथनीय, तत्‌ = वह, वचनम्‌ - वाशी, विस्मयम्‌ - आश्चर्य 
विदधीत == बर सकती है । 

हिन्दी{अनुवाद--मनस्विनी द्रौपदो ने प्रेमपूर्वक शानचक्षु से सभी बातों 
का सम्यक विचार करके जो बात कही हैं, बृहस्पति के द्वारा भी न कहीं जा 
सकने वाली थह बात उनको आश्चर्यंचक्तित कर सकती है अर्थात्‌ ब्रोपदो फो ` 
विवेकपूर्ण उक्ति सभी को आश्चर्य में डाल देने बाली है ॥२॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


१2 [ किरातार्जुनीयम्‌ 


भावार्थ--अपने वंश की मर्यादा को रखने वाली द्रौपदी ने परिस्थितियों 
का अच्छी प्रकार प्रेमपूर्वक (क्रोधरहित भाव से) विचार करके युधिष्ठिर से 
अपने मन्तव्य को व्यक्त किया है । द्रौपदी की बातें अत्यन्त विवेकपूर्ण तथा सार- 
युक्त हैं । यहाँ तक कि वाकूपति बृहस्पति भी इस प्रकार की विचारपूर्ण बातें 
सरलता से नहीं कह सकते हैं । अतः ये बातें उनको भी आश्‍चर्थचकित कर 
सकती हैं तो जनसामान्य की क्या बात ? अर्थात्‌ द्रौपदी की बातें जनसामान्य 
के ज्ञान से परे तथा आश्‍्चर्यकारिणी हैं । भीम के कहने का अभिप्राय यह है 
किुस्त्री की बात समझकर ये उपेक्ष्य नहीं है । अपितु शास्त्रसम्मत तथा पाण्डव- 
कुल के लिए हितकारिणी हैं । 

संस्कृत-व्याख्या--मानिनी = मनस्विनी द्रौपदी, - निजकुलाभिमानिनीत्यर्थः । 
स्नेहमयेन = प्रेमपूर्णन, क्रोधराहित्येन स्ववंशप्रेम्णाचेत्यर्थः । चक्षुषा = ज्ञानने- 
नेण-इत्येकवचनेनसूचितः, परितः=समन्तात्‌ सर्वाः परिस्थितीरितिभावः, 
वीक्ष्य = अवलोक्य, विविच्येत्यथ:, यत्‌ = याहृक्‌, अवोचत == उक्तवती, वागा- 
धिपस्य = वृहस्पतेः, अपि, दुष्प्रयोज्यम्‌ दुर्वचम्‌ (तहि अन्यस्य का कथा ? ) 
तत्‌ = ताहक्‌, वचनं = वाक्यम्‌, विस्मयम्‌ = आश्चर्यम्‌ विदधीत == कुर्यात्‌ (यदि 
बृहस्पते आश्चर्य बिदधीत्‌ तहि कस्याश्चर्यं न विदधीतेत्याशमः) ॥२॥ 

संसकृत-भावार्थ--कुलाभिमानिनी द्रौपदी पाण्डवानां पूर्वापर सर्व वृत्तान्तं 
प्रेमपुर्णेन ज्ञानचक्षुषा सम्यक्‌ विविच्य यदुक्तवती तत्‌ बृहस्पतिः अपि सारल्येन 
प्रयोक्तु मसमर्थ: । अतस्तद्वचनं तस्य मह॒दाश्चर्यकरमस्ति । एतावता द्रोपद्ुक्तिः 
सर्वेषामाश्चर्यंकारिणीति ध्वन्यते । 

टिप्पणी --मानिनी = मान्‌ + णिमि (स्त्री०), अपने कुल के प्रति अभिमान 
रखने वाली, मल्लिनाथ ने क्षत्रिय कुल के प्रति अभिमान करने वाली” अर्थ 
किया है । स्नेहमयेन = स्नेह + मयट्‌ (प्रचुर अर्थ में), तत्प्रकृतवचने मयट्‌’ । 
चक्षुषा का अर्थ नेव होता है परन्तु प्रकरण के अनुसार ज्ञान रूप चक्षु अर्थ 
किया जाना संगत है । वोक्ष्य = वि +- १/ईक्ष्‌ + कत्वा (ल्यप्‌) । परितः = 'सम- 
न्ततस्तु परितः संतो विष्वगिस्यपि' (अमरकोष) । अवोचत = %/वच्‌ + लुङ 
(ऽ पु०, ए० व०) । वागधिपस्य = अधिकृत्य पातीति--अधिपः वाचामधिप: 
तस्य (तत्पु०), 'वाक्‌ + अधि + \/पा + क (षष्ठी, एऽ व०)। दुवचंम्‌ = दुखेन 
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बक्ति यत्‌ तद्‌ दुर्वचम्‌ दूर्‌ + / वक्‌ +अच्‌ । वचनम्‌ = वच्‌ + ल्युट 
(अन्‌) । विस्मयम्‌ = 'विस्मयोऽद्भुत माश्चर्यम्‌ चित्रम्‌' (अमरकोप) । विदधीत = 
बि + ९/धा + विधिलिङ्‌ । 

विशेष--प्रस्तुत श्लोक में 'भारवेररथं गौरवम्‌' की चरितार्थता सिद्ध होती 
हैं । द्रौपदी के कथन को बृहस्पति के लिए भी दुर्वच कहकर भीम ने स्त्री-वचन 
होते हुए भी अनुपेक्ष्य सिद्ध किया हैं । 

अलङ्कार--द्रीपदी के वचन को बृहस्पति से श्रेष्ठ बताने से व्यतिरेक 
ध्वनित होता है । अतः व्यतिरेक ध्वनि है 

घण्टापथ यदिति । मानिनी क्षत्रियकुलाभिमानवती द्रौपदी स्नेहमयेन 
स्नेहप्रचुरेण । “तत्प्रकृतवचने मयट्‌ / चक्षुषा ज्ञानचक्षुषा । एतेनाप्तत्वमुक्तम्‌ । 
परितो वीक्ष्य समन्ततो विविच्य यद्वचनमवोचत्‌ ब्रूवो वक्त्वा लुझ्‌ । 'वच उम्‌' 
इत्युमागमः । वागधिपस्य बृहस्पतेरपि दुर्वचं वक्तुमशक्यम्‌ । शेषे षष्ठीयं न 
कृद्योगलक्षणा । अतो “न लोक इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधो नास्ति । तद्वचनं 
विस्मयं विदधीत । सर्वस्यापीति शेषः । अथवा वागधिपस्यापि विस्मयं विदधी- 
त्तेति सम्बन्धः । दुर्वचम्‌ । केनापीति शेषः । यतः स्त्रणमपि झास्त्रमनुरुणद्धि हितं 
चानुबध्नाति । अतो विस्मयकरं ग्राह्य चैतद्वचनमिति तात्पर्यार्थः ॥२॥ ® 

प्रस्तुति-क्या द्रौपदी ने बृहस्पति से अधिक नीति का अध्ययन क्रिया थाः? 
स्पष्ट है कि नहीं, तब द्रौपदी की उक्तियाँ बृहस्पति को आश्चर्य में डालने वाली 
क्यों और कैसे थीं ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए भीम कहते हैं-- 

विषसो5पि विगाह्यते तयः कृततीर्थः पयसाभिवाशयः । 
X स तु तत्र विशेषदुलंभः सदुपन्यस्यति कुत्यवत्मं यः ॥३॥। 

अन्वय--विषमः अपि नयः 'पयसाम्‌ आशयः इव कृततीर्थः (सन्‌) विगा- 
ह्यते । (किन्तु) तत्र तु यः कृत्यवर्त्म उपन्यस्यति सः विशेषदुलंभ: (अस्ति) ॥३॥ 

शब्दार्थ्‌--विषयः = दुर्जेय, जलाशय पक्ष में दुष्प्रवेश, नयः नीति (शास्त्र) 
पयसाम्‌ =जल का, आशयः = हद, कृततीर्थः = जिसके लिए अभ्यासादि उपाय 
किये गये हैं (नयपक्ष में) तथा जिसमें उतरने के लिए सोपान बना दिये गये हैं 
(जलाशय पक्ष में), विगाह्यते = ग्रहण कर लिया जाता है तथा प्रवेश कर लिया 
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जाता है (क्रमशः नय तथा जला० पक्ष), तत्र = नीतिशास्त्र में अथवा जलाशय, 
में, कत्मवर्त्म = (राजनीति से सम्बन्धित सन्धिविग्रहयानादि कत्तव्य मार्गों को तथा 
पक्ष में (मुखपूर्वक जल में उतरने के लिए सोपान विधानादि) कार्य मार्ग को 
उपन्यस्यति = उपदेश देता है । पक्ष में निर्माण करता है सः, - ऐसा व्यक्ति वि हल 
दुर्लभः == अत्यन्त दुलंभ है । 

हिन्दी अनुवाद -बुज्ञेय नीति-शास्त्र भी अश्यासादि उवायों के किये जाने 
पर ग्रहण करने (समझने के) योग्य हो जाता हैं । जैसे सोपान आदि से युक्त 
दृष्प्रवेश जलाशय भी प्रवेश के योग्य हो जाता हे । किन्तु राजनीति अर्थात्‌ नय 
मार्ग का जो उपदेश देता हैं, ऐसा व्यक्ति अत्यन्त दुलभ हे, जंसे जलाशय में 
प्रवेश के लिये सोपान आदि का निर्माण करने बाला ब्यक्ति अत्यन्त दल 
होता है ॥३॥ न 
> भावार्थ--नी तिशास्त्र जनसामान्य के लिए दुर्जेय है परन्तु गुरु (उपदेष्टा) 
क समझा देने पर उसका अभ्यास करके सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सकता 
है । जिस अकार उजानक एवं प्भयुक्त तल वाला जलाशय दष्प्रवेश होता है 
परन्तु उसमें उतरने के निए सीढ़ियों के बना देले घर बहु प्रवेश के योग्य पे 
जाता है और सभी व्यक्ति सरलता से उतर कर स्तानादि सम्पादित कर र 
हैँ । परन्तु जेसे जलाशय में प्रवेश के लिए उपायभूत सोपान आदि का क 
करने वाला व्यक्ति अत्यन्त दुर्लभ है । उसी प्रकार राजनीति में प्रयोग किये 
जाने वाले सन्धिविग्रह आदि नयमार्गो का उपदेश करने वाला व्यक्ति अत्यन्त के 
दुलंभ है अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति वहुत कम मिलते हैं जो नयमार्ग को र र 
दला क प सरलता से 

संस्छृत-व्यास्या--विषम: = दुर्बोधः पक्षे दुष्प्रवेशः, अपि, नयः = नीतिशा. 
स्त्रम्‌, पयसाम्‌ = जलानाम्‌, आशयः = हृदः, जलाशय सण शा 
कृताभ्यासाद्युपायः पक्षे कृतजलावतारः सन्‌, विगा ह्यते = ह्यते पे प्रविशयः ही 
ते । तत्र = नीतिशास्त्रे पक्षे जलाशये, ठु य = कश्चित्‌ जन: Wt राजनीतेः 
कृत्यं सन्धििग्रहयानादिरूपकार्यमागंम्‌ पक्ष सुखावतरणाय सो' क 
रूपं कार्यमार्ग, उपन्यस्यति = उपदिशति पक्षे निवेशयति, सः oR 
विशेष दुर्लभः = अत्यन्तदुलंभो भवत्तीति शेषः ॥३॥ nen Rn, 
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संस्छृत-भावार्थ -यथा जलाशयः क्वोच्यमू, क्व नीचम्‌, कत पिच्छिलम- 
` स्तीति विचारेण, नहि दुरवगाह एव भवति प्रत्युत दुष्प्रवेशोऽपि भवति । यदि 
तस्मिन्‌ कोऽपि कुशलो जनः सुखप्रवेशाय सोपानादे: निर्माणं करोति तदा,विपमोऽपि 
जलाशयः प्रमेश योग्यो भवति सर्वेपां कृते । परन्तु एताहक्‌ महापुरुषः अतीव 
दुर्लभोऽस्ति संसारे । एवं साधारणजवानां नीतिशास्त्रे प्रवेशो न भवति दुर्बो- 
धत्वातु । परन्तु केनामि गुरुणोपदिष्टे नीति पश्चान्निजोन्नत्ये अभ्यासादिना 
अपरोऽपि जनः प्रयुङ्क्ते एव । नहि तत्र प्रयोक्त: माहात्म्यं किञ्चिद्‌ भवति प्रत्युत्‌ 
उपदेप्टुरेव । एवं मूलतः नितिशास्त्रोपदेप्टा दुर्लभो$स्ति । द्रोपद्योक्ता नीतिः 
पूर्वम्‌ केनापि अपठिता, अतस्तस्या इदं कथनम्‌ महदाश्चर्यक्रम्‌ सर्वेषाम्‌ । 
टिप्पणी--नय: -= नीति, शासनविषयक बुद्धिमत्ता, नयत्तीतिञ\/नि +अच्‌ 
= नयः । कततीर्थः--कृतं तीर्थ भर्मिन्‌ सः (बहुब्रीहि), 'तीर्य' शब्द बह्वर्थेक 
है-'तीर्थ शास्त्राध्वरक्षेत्रोपायोपाध्यायमन्तिषु (विश्वकोष) तथा 'तीर्य' मोनी 
जलावतारे च' (हलायुधकोष) । अतः 'कृततीर्थ:' का अर्थ है-कृत॑ तीर्थम्‌ अभ्या- 
सादिरूपोपाय: यस्मिन्‌ (शास्त्रे) सः अर्थात्‌ जिस शास्त्र के ज्ञान के लिए अभ्या- 
सादि रूप उपाय कर लिए गये हैं 'नयः' का विशेषण, (नयपक्ष में) तथा कृतं 
तीर्थ जलावतारः यस्मिन्‌ (जलाशये) सः अर्थात्‌ जिस तालाब में '(उतरने के 
लिए) सोपानादि का निर्माण कर लिया गया है (जलाशय पक्ष में) । विगाह्यते = 
वि + ९/ गाह. (विलोडने) : लट्‌ (कर्म में), इससे शास्त्र अथवा जलाशय दोनों 
में प्रवेश करने का अर्थ निकलता ठे । इसका अर्थ क्रमशः 'गृह्यते' तथा 'प्रविश्यते' 
किया जाता है । कृत्यवर्त्म = कृत्यस्य वतमं इति (तत्पुरुष), 'अयनं वत्मंमार्गाध्व- 
पन्थानः पदवी सृतिः' (अमरकोष), कृत्य = कां, वर्म = मार्ग अर्थात्‌ कार्यमार्ग 
को, (नीतिपक्ष में) सन्धिविग्रहादि षड्‌ तय मार्ग को तथा क क (जलाशय पक्ष में) 
सोपानादि रूप मार्ग को; षड्नयमागं 'सन्धिविग्रहयानानिसंस्थाप्यासनमेव च । 
हैधीभावश्चविज्ञेया षड्गुणाः नीतिवेदिनाम्‌ ॥” उपन्यस्यति =उप + नि + असु 
(क्षेपणे + लद्‌, “उपन्यासस्तु बाङ्मुखम्‌, उपोद्धात उदाहारः “(अमरकोष), उप- 
देश देता है (नय पक्ष में) तथा निर्माण करना (जलाशय पक्ष में) । विशेषडुर्लभः 


= विशेषेण दुर्लभः (तत्पुरुष) । 
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विशेष--इस श्लोक में अधिकांश पद श्लिष्ट हैं । उनका अर्थ नीति तथा 
जलाशय दोनों पक्षों में घटित होता है । इसमें द्रौपदी के कथन की विस्मय- 
कारिता का निर्देश किया गया है । गुरु से उपदिष्ट तथा अभ्यासादि से युक्त 
दुर्जेय नीतिशास्त्र में सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों का भी प्रवेश हो जाता है। 
परन्तु ऐसे गूढ़ तत्वों के बोद्धा और वक्ता अत्यन्त दुलंभ हैं । जिस प्रकार गतं, 
पाषाण, कर्दम तथा गाधता आदि के भय से लोग जल में प्रवेश करने से डरते हैं 
परन्तु किसी कुशल कलाकार के द्वारा उसमें सोपान का निर्माण कर देने पर 
पंग्वन्ध व्यक्ति भी उसमें प्रवेश कर सकते ह्‌ । परन्तु गाधू जल में सोपानादि के 
निर्माता अत्यन्त दुर्लभ होते हैं । कहीं सहस्त्रों मे एक होते हैं । इसी प्रकार नीति- 
निर्माता भी सहस्त्रों में एक होते हैं । अत: यह ध्वनित होता है कि द्रौपदी ने 
जो कुछ कहा है वह अभिनव तथा साधु ह । वह अधोत तथा अन्य के द्वारा 
उक्त नहीं हैं । इसलिये द्रौपदी की उक्ति बृहस्पति की भी आश्चर्यचकित करने 
में समर्थ है । साथ ही ग्रह भी ध्वनित होता है कि स्त्री बुद्धि की उपज होने पर 
भी हेय नहीं है । 

अजङ्कार--प्रस्तुत श्लोक में 'नयः' उपमेय तथा 'पयसामु आशयः उपमान 
है । अतः उपमा अलङ्कार है 'विपमः', कृततीर्थ, विगाह्यते तथा कृत्य वर्त्म आदि 
पदों के श्लिष्ट होने के कारण इलेष अलङ्कार हे । 'नय' और जलाशय में बिम्ब 
प्रतिबिम्बभाव होने के कारण हृष्टान्त अलङ्कार भी है । 

घण्टापथ-विपम इति । विषमोऽवि दुर्बोधोऽपि । अन्यन्न दुष्प्रवेणो$पि । नयो 
नीतिशास्त्रम्‌ पयसामाणयो हुद इव । कृततीर्थः कृताभ्यासाद्य पाय: सन्‌ । "तीर्थ 
शास्त्राध्वरक्षेतोप।योपाध्यायमरित्रषुः इति विश्व: | अन्यत्र कृतजलावतारः 


तथा । अन्यत्र गततंग्राहपाषाणादिरहितम्‌ :। यथा तथोपन्यस्यत्युदाहरति । 
'उपन्यासस्तु वाङ्मुखम्‌ । उपोद्घात उदाहारः' इत्यमरः । यथा केनचित्कृततीर्थे 
पयसि गम्भीरे$पि प्रवेष्टारः सन्ति । तीर्थकरस्तु विरलः । तद्न्नीतावपि गूढमपि 
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तत्तवं वक्तरि सति बोद्धारः सन्ति, वक्ता तु न सुलभः । अत इयम'पठिताऽपि साधु 
वक्तीति युज्यते विस्मय इत्यर्थः ॥।३॥। Fe 

प्रस्तुति-युधिष्ठिर से द्रौपदी का कथन एक स्त्री का कथन है, जिसका 
राजनीति में विशेष महत्व नहीं है । अतः वह ग्राह्य कैसे हो सकता है ? इस 
आशङ्का का उत्तर देते हुए तथा द्रौपदी के वचनों की ग्राह्यता सिद्ध करते हुए 
भीम कहते हैं-- र 

परिणामसुखे गरीयसि व्यथकेऽस्मिन्वचसि क्षतोजसाम्‌ । ५८३ { 
अतिवोर्यदतीव भेषजे बहुरल्पीयसि दुइयते गुण: ॥४॥ 

अन्वय --परिणामसुखे गरीयसि क्षतौजसां व्यथके अस्मिन्‌ वचसि अतिः 
वीर्यवति अल्पीयसि भेषजे इव बहुः गुणः दृश्यते ॥३॥ 

शब्दार्थ--परिणामसुखे = अन्त में सुख देने वाली, गरीयसि अति गौरव- 
शालिनी, क्षतौजसां =उत्साहरहित लोगों को, व्यथके =व्यथित करने वाली 
(ममं को स्पर्शं करने वाली), अस्मिन्‌ = इस (द्रौपदी) की, वचसि = वाणी में, 
अतिवीर्यवती = अत्यन्त प्रभावशाली, अल्पीयसि =सीमित शब्दों वाली (वाणी 
पक्ष में) तथा बहुत थोड़ी मात्रा वाली (औषधि पक्ष में), भेषजे = औषधि में, 
इव =समान, बहुः == अत्यधिक, गुणः = राज्यलाभादि रूप गुण (वाणी पक्ष में) 
तथा आरोग्य करणादि रूप गुण (भेषज पक्ष में), दृश्यते = देखा जाता हे । 

हिन्दी अनुवाद--अन्त में सुख देने दाली, महर्दाभप्राय वाली तया 
उत्साहरहित लोगों को उद्वेजित करने वाली द्रौपदी की इस (पूर्वोक्त) वाणी 
में अत्यन्त प्रभावशाली थोड़ी-सी औषधि के समान ही बहुत अधिक गुण 
विद्यमान है ॥४॥ 

भावार्थ--भीम द्रौपदी के कथन को ग्राह्य बताते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं 
कि जिस प्रकार अत्यन्त प्रभावशाली (परम शक्तिमान्‌) थोड़ी-सी औषधि में 
क्षीणशक्तिक को शक्तिमान्‌ बनाने, रोग को नष्ट करने तथा (कड़वी होते हुए 
भी) अन्त में (परिभाषा रूप में) सुख प्रदान करने वाली शक्ति होती है अर्थात्‌ 
बह्‌ बहुत गुणों से युक्त होती है । उसी प्रकार अन्त में सुख देने वाली, विशाल 
अभिप्राय तथा गूढ़ अर्थो से युक्त, उत्साहरहितों को भी उत्तेजित करने वाली 
द्रौपदी की इस (पूर्वोक्त) वाणी में बहुत अधिक गुण विद्यमान हैं अर्थात्‌ इसके 
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अनुसार आचरण करने पर स्वाभिमान तथा कुल के मर्यादा की रक्षा तथा 
राज्य की प्राप्ति हो सकती है । अतः द्रौपदी के वचनों को स्वीकार कर उसके 
अनुसार कौरवों से युद्ध करना ही हम सबके लिए श्रेयस्कर होगा । 

संस्छृत-व्याख्या--परिणामसुखे = फलकाल सुखप्रदे, गरीयसि = अतिगौरव- 
शालिनी पक्षान्तरे गुरुपाके, क्षतौजसाम्‌ उत्साहरहितानां क्षीणबलानां वा 
पक्षान्तरे शक्तिणून्यानाम्‌, नितान्त रोगिणामित्यर्थः । व्यथके « मर्मस्पर्शकरे 
पक्षान्तरे त्रिशेष मात्रया क्लेशदे परिमित मात्रया आरोग्यदे इत्याशंयः । अति- 
दुर्बलस्य चन्द्रोदयादि भेपजमधिकं दीयते चेत्‌ तदा गुणापेक्षया हानिरेव सम्भा- 
च्यते इति भावः, अस्मिन्‌ = पूर्वोक्त, वचसि = द्रौपदीवचने, अतिवीर्यवति == 
अत्यधिकसामर्थ्यंशालिनी, अल्पीयसि == परिमिताक्षरे पक्षान्तरे लघुतममात्रा- 
त्मके, भेषजे == औषधे, इव वत्‌, वहुः= अनेकः, गुण: = मानत्राणराज्यलाभा- 
दिको गुणः पक्षान्तरे आरोग्य लाभ बल संवद्धनादि रूपो गुणः, दृश्यते = ज्ञान- 
चक्षुपावलोक्यते पक्षान्तरे अनुभूयते इति भावः । अतः श्लेषोपमालङ्कारः ।।४॥ 

संस्कृत-भावार्थ--यथा स्वल्पमपि महौषधम्‌ परिणाम सुखदं तथा निरुत्सा- 
हानां क्षीणशक्तीनाञ्चोत्साहवर्धकं शक्तिप्रदज्च भवति तथैव संक्षिप्तमपि द्रौपद्याः 
कथनमति सारयुक्तम्‌, परिणामे सुखकरम्‌, बह्ववभिप्राययुक्तम्‌ तथोत्साहरहि- 
तानामुत्साहप्रदऽच वर्तंते । तेत तद्वचनं राज्यलाभादिरूपबहुगुण युक्तमित्यवलो- 
कयते । 

डिप्पणी--परिणामसुखे ` परिणामे सुखं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ (बहुब्रीहि), 
परिणाम = फलकाल, 'परि-- १/नमु + घन्‌’; युद्धादि के अन्त में सुखद 
(वीणापक्ष) तथा ओषधः-सेवन के अनन्तर कल्याण कर (भेषज पक्ष) 'परिणामो- 
ऽवसानः स्यात्‌ परिपाकदशाऽपि च' (अमरकोष) । गरीयसि = अतिशयेन 
गुरुस्तस्मित्‌ गरीयसि--गुरु +- ईयसुन्‌, वचसि का विशेषण । क्षतोजसाम्‌ = 
क्षतमोजो येषां ते, तेषाम्‌ (बहुब्रीहि), क्षत = नष्ट--'/्षण्‌ + क्त', । ओजः = 
बल---“ओजो दीप्तौ बले खोत इन्द्रियेनिम्नगारये', (अमरकोष) । ष्यथके = 


व्यथयति इति--“/ व्यथ्‌ + ष्बुल्‌ (अक्‌) (स०`ए० व०) । अतिवीयंवति = ` 


अति +- वीर्यं + मतुप्‌' (अस्त्यर्थं में) स० ए व~, भेजषे का विशेषण है, वचसि 
का भी विशेषण बनाया जाता है । अल्पीयसि == अतिशयेन अल्पमिति-'अल्प + 
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ईयसुन्‌' (अपेक्षाकृत अल्प), भेषज का विशेषण है “परिमिताक्षरात्मक' अर्थ से 
वचसि का भी विशेषण बनाया जाता है। भेषजे ->भेष॑ं रोगमयं जयति इति 
भेषजम्‌-'५/ भेष -- १/जि + ड? (तारादिगण), भेपजौपधभैषज्यान्यगदो जायुरि- 
छापिः (अमरकोष) । गुणः== द्रौपदी की वाणी में स्वाभिमान रक्षा तथा राज्य 
लाभादिलूप गुण विद्यमान हैं तथा भेपज में आरोग्य, वीयं, कान्ति तथा स्फूति 
आदि गुण विद्यमान हैं । दृश्यते = १/दृश्‌ + लट्‌ (कर्म में) । 
दिशेष--राजनीति का प्रमुख उद्देश्य है-योग क्षेम का बहन करना । 
द्रौपदी के कथन के अनुसार युद्ध अवश्य करणीय है । यद्यपि युद्ध में घन, जन, 
शक्ति की हानि है तथा सन्देह भी विद्यमान है तथापि उसके बिना स्वराज्य 
लाभ तथा स्वकुल की मर्यादा की रक्षा नहीं हो सकती है । अतः इन सब 
दृष्टियों से द्रौपदी के वचन संक्षिप्त होते हुए भी सारयुक्त तथा भेषजोपचार के 
समान परिणाम सुखद हैं । इससे स्त्री-वचन होते हुए भी उनकी ग्रहण-शीलता 
मिद्ध है । अतएव कहा गया है--“गुणाः पूजास्थानं न लिङ्ग न च वयः i 
अलङ्कार--यहाँ 'वचसि' उपमेय तथा 'भेषजे' उपमान के होने से उपमा 
अलङ्कार है । अनेक पदों की श्लिष्टता के कारण श्लेष अलङ्कार है ।' “भेषजे” 
और 'वाणी' में बिम्ब-प्रतिबिम्ब होते से दृष्टान्त अलङ्कार भी है । 
घण्टापथ--परिणामेति । परिणामः परिपःकावस्था च । तत्र सुखे हिते । शस्तं 
चाथ निषु द्रव्ये पापं पुण्यं सुखादि च' इति सुखशब्दस्य विशेष्यलिङ्गत्वम्‌ । गरीयसि 
भूयिष्ठे श्रेष्ठे च । क्षतौजसामुभयत्रापि क्षाुशक्तोनां व्यथके युद्धोपोद्वलकत्वाद्भ- 
यङ्कुरे । अन्यत्रादौ सशयादिदुःखजनके । अल्पीयस्यल्पाक्षरेऽल्पमात्रे च । उक्त 
च-'स्वल्पा च मात्रा बहुलो गुणश्च' इति । अस्मिन्वचसि द्रौपदीवाक्ये । अति- 
वीर्यवत्यत्यन्तसामर्ध्यवति भेषज औषध इव । 'भेषजौषघ्भैषज्यम्‌' इत्यमरः । 
बहुरनेको गुणो मानत्राणराज्यलाभादिरारोग्यबलपोषादिशच दृश्यते । अतो 
ग्राह्ममस्या वचनमिति भावः ॥४।। ७ 
प्रस्तुति--भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि द्रौपदी के द्वारा कथित वाक्य 
यह रुचिरार्थ एवं सर्वगुण सम्पन्न हैं तो उनके न ग्रहण करने का कोई कारण 
हीं है, विशेषकर आप जैसे गुणों के पक्षपाती व्यक्ति के लिए--- 
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इयभिष्टगुणाय रोचतां रुचिरार्था भवतेऽपि भारती ॥\\// 
ननु वक्तृविशेषनिःस्पृहा गुणगृह्या वचने विपदिचितः ॥५॥ 


अन्वय--रुचिरार्था इयं भारती इष्टगुणाय भवते अपि रोचताम्‌ । गुणगह्याः | 


विपश्चितः वचने वक्तृविशेषनिःस्पृहा ननु: ॥५॥ 
शब्दार्थ - रुचिरार्था = सुन्दर अर्थो वाली, भारती = वाणी, इष्टगुणाय = 


एकमात्र गुणों के पक्षपाती, 'भवते=आप के लिए, रोचताम्‌ = अच्छी लगे, | 


गुणगृह्या: = गुणों का ग्रहण करने वाले, विपश्चितः = विद्वान्‌, वचने = वचन में, 
वकतृविशेषनिःस्पृहाः = वक्ता विशेष के प्रति आग्रह न रखने वाले (होते हैँ) । 


हिन्दी अनुवाद--सुन्दर भावों से युक्त (द्रोपदी के) ये वचन गुणों के | 
पक्षपाती आप को भो अच्छे लगें, क्योंकि केवल गुणों का ग्रहण करने वाले | 
विद्वान्‌ वक्ता विशेष के प्रति कोई आग्रह नहीं रखते हैं अपितु अच्छे वचन के | 


प्रति आग्रह रखते हैं ॥५॥ 


भावार्थ--भीम कहते हैं कि हे राजन्‌ ! द्रौपदी का कथन सभी गुणों तथा | 
मनोहर भावों से युक्त है । हितकर भी है । आप गुणों के पक्षपाती हैं । अतः 


द्रौपदी के कथन के प्रति आप की रुचि एवं प्रबृत्ति होनी चाहिए । विद्वान्‌ 
लोग सदैव गुणों के लोभी होते हैं वे यह ध्यान देते हैं कि अभिहित वचन 


कितना महत्त्वपूर्णं तथा गुणयुक्त है। यदि वह साम, दाम, दण्ड, भेद आदि | 
राजनीतिक गुणों से युक्त तथा हितप्रद है तो वे अवश्य ही उसको ग्रहण करते | 
हैं । उसका वक्ता चाहे कोई भी हो । अर्थात्‌ वे यह ध्यान नहीं देते हैं कि किसी | 


कथन का वक्ता कौन है ? केवल उस कथन की सारवत्ता पर ध्यान देते हैं । 


संस्कृत-व्याख्या--रुचिरार्था = शोभनाभिप्राया, इयं = द्रौपद्यक्ता, भारती = | 
वाणी; इष्टगुणाय = गुणैकमात्रग्राहिणे, भवते = युधिष्ठिराय, अपि, रोचताम्‌ = | 
स्वदताम्‌, (हि) गुणग्ह्याः = गुणग्राहिणः, विपश्चितः = विद्वांसः, वचने = वाक्ये, | 
चक्तृविशेषनिःस्पृहाः = वाग्मिमुख्ये निरीहाः, ननु=खलु, भवन्तीति शेषः ॥५॥ | 
संस्कृत-भावार्थ--भीम: कथयति यद्‌ द्रौपयुक्तां वचनमतीव मनोहारि । 


समयोचितं ग्रहणीयञ्चास्ति मन्यते । गुणवत्वात्‌ भवानपि तत्स्वीक रोतु । स्यान्नाम 


तत्स्त्रीबचनम्‌ । गुणवतः स्त्रीवचनस्यापि ग्रहणे नहि काऽपि हानिः प्रत्युत | 
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संवाता मुहुरनिलेन नीयमाने दिव्यस्त्रोजघनवरांशुके विवृत्तिमु । 
प्यस्यत्पृथुमविमेखलाशुजालं सञ्जज्ञे युतकमिवान्तरीयमूर्वोः ॥ 
युद्ध के वर्णन में गोडी रीति का उदाहरण देखिये-- 
जलौघसंमूच्छंनमूच्छितस्वनः प्रसक्त विद्युल्लसितंधिद्युतिः । 
प्रशास्ति मेज्यन्श्रतधूममण्डलो बभूव भूयानिव तत्र पावक: || 
भारवि की शैली, सूक्तियों और व्यङ्गो से भरपूर है उन्होंने व्यङ्गथोक्तियों 
के माध्यम से अपनी भाषा को और भी प्रभावशाली तथा मामिक बना दिया 
है। पहले-दूसरे सर्गो में तो इसका बाहुल्येन प्रयोग हुआ है । युधिष्ठिर के 
प्रति द्रौपदी की उक्तियाँ इसका सुन्दर उदाहरण है-- 
“'गुणानुरक्ताननुक्तसाधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः । 
परेस्सेवदन्यः क इवापहारयेन्मनोरमामात्मवधूमिवश्चियम्‌ । is 
बैदुष्प--महाकवि भारवि व्याकरण के पण्डित थे और व्याकरण के ज्ञान 
का उन्होंने जमकर प्रदर्शन भी किया है । इसीलिये उनकी व्यासदृत्ति मूलक 
भाषा भी बहुत सरल नहीं कही जा सकती है । भारवि में तन्‌ धातु का प्रयोग 
विशेष रूप से पाया जाता है । प्रो कीथ की हृष्टि में यह प्रयोग हास्यास्पद 
स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग 
उन्हें बहुत पसन्द है । वे कर्मभ्रवचनीय पूर्वपद समासों का क्रिया विशेषण के रूप 
में प्रयोग बहुत करते हैं । इनमें साथ ही द्विकर्मक प्रयोग अनुजीविसात्कृतस्तनो- 
पयोऽम्‌ दो निषेधों का विध्यर्थ में प्रयोग न निवृत्तम्‌ में न के साथ समास तथा 
लोट्‌ के साथ भी इसका प्रयोग मिलता है । परोक्षभूत में लिट्‌ का प्रयोग तथा 
अपरोक्ष भूत में लुङ्‌ और लड का प्रयोग करते हैं । कुल मिलाकर भारवि ने 
व्याकरण की बारीकियों से युक्त शब्दों का सङ्गत प्रयोग किया है । कुछ विद्वानों 
की इष्टि में 'आजध्ते का प्रयोग अवश्य खटकता है । उनके व्याकरणिक प्रयोगों 
से भाषा में तीखापन (Sharpness) अवश्य भां गया है । 
रस--भारवि मुख्यतः वीर तथा श्युद्धार रस के कवि हैं किरातार्जुनीयम्‌ 
में बीर प्रधान तथा श्ट ङ्गारादि गौण रस है-शुङ्कारादिरसोऽङ्कमत्रविजयोवीरः 


En 30 क केक 
१. द्र स० सा० का इतिहास, पृष्ठ १४१ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


Ri [ किरातार्जुनीयम्‌ 


प्रधानो रसः ।' किरातार्जुनीयम्‌ के दूसरे सगं की भीम की उक्तियां वीर रसो- 
चित्त दर्द से भरी पड़ी हैं । यहाँ तक कि भीम यह भी नहीं चाहते हैं कि उसे 
दुर्योधन की कृपा से राज्य मिल जाये । इनके अनुसार महान्‌ व्यक्ति किसी 
दूसरे की कृपा से ऐश्वयं नहीं प्राप्त करना चाहते । सिह अपने ही द्वारा मारे 
गये मदान्वित हाथियों को अपनी जीविकावृत्ति बनाता है— 
मदसिक्तामुलँमृ'गाधिपः करिश्षिवंत्तयते स्वयं हते: । 
लघयान्खलु तेजसां जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यत: ॥ 
प्रथम सर्ग में द्रौपदी की उक्ति भी वीररस से पूणं है । वह कहता है कि 
शत्रु क्रोध करने वाले व्यक्ति तो वश में अपने आप हो जाते हैं और क्रोध न 
करने वाला व्यक्ति कभी शन्नुओं से समाहृत नहीं होता है-- 
अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः । 
अमषंशुन्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः ।। 
अर्जुन की बीरता का वर्णन करते हुए भारवि कहते हैं कि अर्जुन तेजी से 
वाणों की नदी के सामने निकलकर उसी तरह आया जैसे मगर वेग से पानी 
की सतह को चीरकर ऊपर उठकर आता है और उसने तीन आँखों वाले शिव 
के सोने की शिला के समान हढ़ और विस्तीर्ण बृक्षस्थल पर दोनों हाथों से जोर 
से प्रहार किया-- 
निःशेषं शकलितवहकलाङ्भसारंः कुवं द्धर्मृवम भितः कषायंचित्राम्‌ । 
ईशानः सकुसुमपल्लव्॑नंगंस्तेबातेने बलिमिव रङ्गदेवताभ्यः ॥ 
भारवि ने अङ्गरसों में मुख्यतः शङ्कार रस का वर्णन क्रिया है | किराता- 
जुंनीयम्‌ में आठवें, नवें तथा दशवे सर्गो में गन्धर्वो और देवाज़नाओं में जल- 
बिहार, रतिकेलि आदि वर्णन में श्रृद्धार रस की उत्तम अभिव्यञ्जना की है 
भारवि का श्टृद्गार वर्णन उनको कला विशारदत्व के पद पर प्रतिष्ठित करते 
में पूर्ण समर्थ है । भारवि का श््खार वर्णन कालिदास के समान संग्रमित और 
मर्यादित नहीं है अपितु बह कामुकता और विलासिता को उभारने वाला है । 
श्वज्भार वर्णन की यही बृत्ति वाद के माघ तथा सहपि आदि कवियों में देखी 
जाती है । डॉ० भोलाशङ्कूर व्यास ने इन श्ङ्गारिक वर्णनों को वासनामय एवं 
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ऐन्द्रिय (५०0४085 2१4 9९%॥०॥४) माना है ।' कालिदास और भारवि 
के श्छुद्धार-वर्णन में बही अन्तर है जो सूर ओर रीतिकालीन हिन्दी कवियों में 
है । जल-विहार के प्रसङ्ग में श्र ्गार का एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
विहस्य पाणौ विधृते धृताम्भसि प्रियेणवष्वा मदनादंचेतसः । 
सखीव काळची पयसा घनीकृता बभार वोतोच्चयबऱ्धमंशुकम्‌ ।। 
“अञ्जलि में पानी भरे हुए उसके हाथ को प्रिया ने हेँसकर पकड़ लिया, 
तब काम से परवश चित्त वाली वधू के मुक्त नीवीबन्ध वाले वस्त्र को पानी 
से घनीकृत कर धनी ने सखी की भाँति सम्भाल लिया ।* 
नायक की पराङ्गनासक्ति से कष्टखण्डिता मुग्धा का चित्र द्रष्टव्य है-- 
प्रयच्छतोच्चेः कुसुमानिमानिनो विपक्षगोत्रं दयितेन लम्भिता । 
न क्िड्चिदूचे चरणेन केबलं लिलेख बाष्पाकुललोचना धुम्‌ | 
“नायक फूल तोड़कर नायिका को दे रहा है, पर फूल देते समय उसके 
मुँह से गलती से दूसरी नायिका का नाम निकल जाता है, वह उसे गलत नाम 
से सम्बोधित कर देता है । नायिका समझ जाती है कि वह नायक की कनिष्ठा 
प्रिया है और मान कर बैठती है। पर वह नायक से कुछ नहीं कहती खाली 
आँखों में आँसू भरकर पैर से जमीन कुरेदने लग जाती है ।” मान व्यञ्जना 
का यह कितना सुन्दर ढंग है और इस भोलेपन के विपरीत ठीक एक दूसरा 
चित्र है जो भारवि के छंटे हुए ऐन्द्रियक वर्णनों में से एक है जहाँ प्रगल्भा नायिका 
की रति विशारदता व्यञ्जित की गई है-- 
व्यपोहितं लोचन तो मुखानिलरपारयन्तं किल पुष्पजं रजः । 
पयोधरेणोरसि काचिदुन्मनाः प्रियं जघानोश्नत पोवरस्तनी ॥। 
अस्तु भारवि ने अर्थ गाम्भीर्यं की रक्षा करते हुए रसों का जो आयोजन 
किया है वह सरल कार्यं नहीं है, जिसकी प्रशंसा करते हुए कवि ने कहा है-- 
.'प्रदेशवृत्यापि महास्तमर्थ प्रदर्शयन्ती रसमादधाना । 
सा भारवे: सत्पथदीपिकेंब रम्याकृति: क॑ रिवनोपजीब्या ॥” 
अलजूपर-- - 
महाकवि भारवि कल्पना के धनी एवं प्रतिभा सम्पन्न कवि थे और अपने 


१. संस्कृत कवि दर्शन, पृ५ १३०। 
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काव्य में उन्होंने इनका पूरा-पूरा उपयोग किया है । वे, जहाँ उन्होंने एक ओर 
अपनी कल्पना की उड़ान के सारे साधम्यंमूलक अर्थालङ्कारों का कुशलता से 
प्रयोग किया है, वहीं दूसरी ओर श्लेष, येमक, अनुप्रास आदि शब्दालङ्कारों 
की नक्काशी में भारवि की टाँकी भी पूर्ण दक्ष है। अर्थालङ्कारों में उपमा, रूपक, 
उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, निदर्शना तथा द्रष्टान्त आदि अलङ्कारं का औचित्य पूर्ण 
प्रयोग किया है तो अर्थगाम्भीयं के पोषण के लिये अर्थान्तरन्यास अलङ्कार 
का पर्याप्त आश्रय लिया है । 'भारवेरर्थ गोरवम्‌' के साथ ही उनका अर्थान्तर- 
न्यास का प्रयोग भी प्रशंसनीय है । अर्थालङ्कारों का प्रयोग कहीं पर भी 
अरुचिपरक नहीं है । परन्तु आगे चलकर. जहाँ वे पाण्डत्य-प्रदर्शन के चक्कर 
में पड़कर चित्रकाव्य की रचना में लग जाते हैं और यमक तथा प्रहेलिकामय 
अलङ्कारों की योजना ही अन्य सभी तत्वों को छोड़कर उनका मुख्य उद्देश्य 
हो जाता है, वहाँ पर वे विकृत रुचि के दोषभागी अवश्य हो जाते हैँ। इस 
प्रबृत्ति का विकास कब हुआ। उसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता । 
महाकाव्यों में कालिदास की काव्य-सरणि से हटकर काव्य की विषयवस्तु की 
अपेक्षा वणेन-शैली के सौन्दर्य तथा भावपक्ष पर ध्यान न देकर कहने के ढंग पर 
विशेष महत्व देने की प्रणाली का सर्वप्रथम प्रौढ़ रूप जिस काव्य में मिलता है, 
वह है भारवि का किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य । परन्तु वे इस कृत्रिमता के फेर 
` में हमेशा नहीं पड़ते हें । केवल पाँचवें और पन्द्रहवें सगे में ही उन्होने अपनी 
आलोच्य अलङ्कारप्रियता एवं चित्रात्मकता का प्रयोग किया है । 
भारवि की कल्पना-गति निर्बाध एवं विस्तृत है । प्रकृति-वर्णन में उन्होंने 
अलङ्कार और अप्रस्तुत विधान को विशेष महत्त्व दिया है। प्रक्रेति-वर्णन के 
प्रसङ्ग में उनका एक अप्रस्तुत विधान द्रष्टव्य है-- 


“उत्फुल्ल स्थलनलिनीवनादमुष्माबुद्धूतः सरसिजसम्भवः परागः । 
वात्याभिवियति विवतितः समन्तादाधन्ते कनकमपातपत्र लक्ष्मोम्‌ ॥” 


“गुलाब के वन से गुलाब के फूलों का पराग आकाश में छिटक गया है । 
हवा उसे आकाश के चारों ओर फॅलाकर मण्डलाकार बना देती है। वह 
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कथं करिणी पद्कमिव विपर्ययं वेपरीत्यमविवेक रूपमेत्यावसादति नश्यति, तन्न 
युक्तमिति भावः । 5 

प्रस्तुति--शत्रुओं में हम लोगों का कया नहीं अपहूत कर लिया गया है ? 
इससे दयनीय स्थिति हम लोगों की और क्या हो सकती है ? अतः अपने 
अस्तित्व की रक्षा के लिये ही हम लोग आप से कुछ कहने को विवश हुये 
हैं । इस आशय से उपालम्भित करते हुये भीम कहते हैं-- 

- विधुरं किमतः परं परंरवगीतां गमिते दशामिमाम्‌ । 
्रवसीदति यत्सुरेरपि त्वयि सम्भावितवृत्ति पौरुषम्‌ ।।७॥ 

अन्वय --परः अवगीताम्‌ i, शाम्‌ गमिते त्वयि सुरे: अपि सम्भावितः 
बृत्ति पौरुषम्‌ यत्‌ अवसीदति अतः प कि विधुरम्‌ ॥७॥ 

शब्दार्थ--परैः = शत्रुओं के द्वारा, अवगीताम्‌ = निन्दित, इमाम्‌ = इस, 
दशाम्‌ =दशा को, गमिते=प्राप्त हुये, त्वयि = तुम्हारे, सम्भावितदृत्ति'= 
बहुशः प्रशंसित, पौरुषम्‌ = पुरुषार्थ, यत्‌ =जिस कारण से, अवसीदति = नष्ट 
हो रहा हुँ, अतः परम्‌=इससे अधिक, किम्‌ = क्या, विधुरम्‌ कष्ट (हो 
सकता हूँ) । 

हिन्दी अनुवाद--शत्रुओं के द्वारा इस निन्दित अवस्था को प्राप्त हो जाने 
पर, देवताओं से भी बहुशः प्रशंसित जब आपका पौरुष नष्ट हो रहा है । तब 


इससे बढ़कर और क्या कष्ट हो सकता है ? अर्थात्‌ अब इससे अधिक कोई 
कष्ट नहीं हो सकता ।।७॥ 
भावार्थ--भीम कहते हैं--हे राजन्‌ ! आपका पौरुष, आपका यश 
पृथ्वी पर ही चारों ओर नहीं फैला हुआ था अपितु देवताओं के द्वारा भी वह 
अत्यधिक प्रशंसित था । परन्तु शत्रुओं के द्वारा उस समय आपकी ऐसी 
हालत बना दी गई है, जो अत्यन्त गहित है । इससे आपका पुरुषार्थ नप्ट 
हो रहा है । अतः अब इससे अधिक कष्ट की बात आपके लिए या हम लोगों 
के लिये और क्या हो सकती है ? शक्तिमान्‌ तथा मनस्वी व्यक्ति भपने 
जीवन की रक्षा के लिये नहीं अपितु अपने यशस्काय की रक्षा के लिए ही 
प्रयत्नशील तथा जीवित रहते हैं । दूसरी बात कि शक्तिहीन के लिये ही 
शत्रओं द्वारा की गई प्रताडना, अवमानना सह्य होती है परन्तु देवताओं के 
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द्वारा भी प्रशंसित पराक्रम वाले सामर्थ्यशाली व्यक्ति शत्रु-कृत पीड़ा नहीं सह 
सकते हैं । 

संस्कृत-व्याख्या--अरं: = शत्रुभिः, अवगीताम्‌ =निन्दिताम्‌, इमां = एताम्‌ 
दशाम्‌ =अवस्थाम्‌, गमिते== प्रापिते सति, त्वयि=भवति, सुरे: = देवैः, 
अपि, सम्भावितदृत्ति= बहुकृत प्रसारम्‌, पौरुषम्‌, यत्‌ = यद्धि, अवसीदति = 
नश्यति, अतः पर॑ = अस्मादधिकम्‌, किंविधुरम्‌=कि कष्टमस्तीति शेषः ॥७॥ 

संस्कृत भावार्थ--भवान्‌ एतावान्‌ शक्तिमान्‌ पुरुषार्थौ चास्ति यत्‌ देवैरपि 
भवतः यशोगानं क्रियतेस्म, परन्त्विदानीम्‌ शत्रुभिः प्रदत्तां पीडामनुभवति येन 
यशस्कायोऽपि क्षीयते, बहुप्रशंसितश्च पुरुषार्थः नश्यति । अतोऽधिकं कि नाम 
दुःखं भवतुमर्हति । 'यस्य शक्तिर्नास्ति सश्चेत्‌ पीड्येत्‌ तद्युक्तम्‌ यतस्सः प्रती- 
'कारकरणेऽसमर्थः परन्तु यदि शक्तिसम्पन्नो जनः वैरिकृतपीडां सहते 
तन्महददृभुतयं कष्टकरञ्च वतंते ।' इति भावः । 

टिप्पणो--अवगीताम्‌ = निन्दित, 'अव + १/गे + क्त’ (स्त्री०), ' 'अवगीतं 
तु निर्वादे मुहुहष्टे च गहिते।' (विश्वकोष), ध्यातव्य है कि उपसर्ग बल से 
धातु का अर्थ परिवर्तित हो जाता है--उपसर्गाद्धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, 
प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्‌ ।' अवगीताम्‌' पद दशाम्‌ का विशेषण 
है । दशाम्‌ = अवस्था को, 'दशावस्थानेकविधा' (अमरकोष) । गमिते = प्राप्त 
कराये जाने पर, '/गम्‌+ णिच्‌ + क्त (स० एं० व०).। त्वयि = तुम्हारे, 
'यस्य भावेन भावलक्षणम्‌' से सप्तमी । सम्भावित वृत्ति= सम्भाविता वृत्तिर्यस्य 
तत्‌ (बहुब्रीहि), सम्भावित = प्रचारित, वृत्ति कृत्य; यह 'पौरुषम्‌'- का 
विशेषण है । पौरुषम्‌ = पुरुषार्थ या उद्योग, पुरुषस्य भावः--'पुरुष ‡- अण्‌'; 
"पुम्भावे तत्क्रियायां च पौरुषम्‌’ (अमरकोष),। अवसीदति = नष्ट हो रहा है, 
'अवञ+/सद्‌+लट्‌ (तिप्‌) । अतः इसकी अपेक्षा, 'इदम्‌ + तसिल्‌’ । 
परम्‌ = अधिक । क्रिम्‌ ==क्या, आपेक्ष अर्थ में । विधुरम्‌ = कष्टकर, "विधुरं 
प्रत्यवाय स्यात्‌ कण्टविश्लेषयोरपि' (बेजयन्ती कोष), 'बिगता धूः यस्मात्‌ 
तत्‌ विधुरम्‌ । 

बिशेष--प्रस्तृत कथन में भीम ने यह व्यक्त किया है कि युधिष्ठिर की 
दुर्दशा के कारण उसके शत्रु दुर्योधन आदि हैं । इसके पूवं युधिष्ठिर का यश 
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भौर पौरुष दिगूदिगन्त में ब्याप्त था परन्तु वह पोर्ष और कीति युधिष्ठिर 
की उपेक्षा से नष्ट हो रही है । पुरुषार्थ को नष्ट करके क्षत्रियों का जीवन 
व्यर्थं एवं पृथ्वी पर भारस्वरूप होता है। क्षत्र' र्म के बिना क्षत्रिय का अस्तित्व 
ही क्या हो सकता है ? अतः पाण्डवों के लिये इससे बढ़कर अन्य कप्ट संसार 
में नहीं है। साथ ही यह भी व्यक्त किया गया है कि यदि पाएडवों के पास 
शक्ति तथा पराक्रम आदि का अभाव होता तब तो कष्ट सहना तकसंगत भी था 
परन्तु सामर्थ्यवान्‌ पाण्डवों की शत्रुकृत पीड़ा का सहन करना पड़े तो कष्ट 
और लज्जा की बात हैं। 

अलङ्कार--अतः परं कि विधुरम्‌' का आक्षेप मे अर्थ निकलता है, अतः 
आक्षेपालङ्कार है । 

घण्टापथ--विधुरमिति । त्वयि परे: शत्र भिरिमामीदृशीमवगीतां गहिताम्‌ 
अवगीत तु निर्वादे मुहुहृ ष्टे च गहिते' इति विश्वः । दशां गमिते प्रापिते सति । 
सुर॑रपि संभाबितदृत्ति बहुक्रतसारम्‌ु अधवा निश्चितसद्‌भावम्‌ । पौरुषं 
पुरुषकारः । यघादित्वादप्प्रत्ययः । अवसीदति नश्यतीति यत्‌ । अतः परम्‌ 
अतोऽत्यदधिकं कि विधुरं कि कष्टम्‌ । न किञ्चिदित्यर्थः । विधुरं प्रत्यवाय 
स्यात्कष्टविशलेपयोरपि' इति वैजयन्ती । अस्तीति शेषः । 'अस्तिभंवन्तीपर: 
प्रथमपुरुपोऽप्रयुज्यमानोऽप्यस्तिः इति भाष्यकारः । भवन्तीति लटः पूर्वाचर्याणां 
संज्ञा । यद्ठा--पुरुषाधिकारस्य दुर्दशा सा च शत्रुता । तदुपरि महत्कष्टं तञ्च 
्वदुेक्षयत्युपालभ्यः स इत्यर्थः । 

प्रस्तुति--यदि युधिष्ठिर के द्वारा यह कहा जाय कि अभी प्रतीक्षा का 
समय है, इसलिए अग्निम कार्यवाही (युद्ध आदि) करना संगत नहीं है तो भीम 
उसका उत्तर देते हुए कहते है कि यह प्रतीक्षा अथवा उपेक्षा का समब नहीं है 
क्योंकि 
कु द्विषतामुदयः सुमेधसा गुरुरस्वन्ततरः सुमषंणः छ. { 
न महानपि भूतिमिच्छता फलसम्पत्प्रवणः परिक्षयः ॥८॥ 

अन्वय--भूतिम्‌ इच्छता सुमेधसा गुरु: अस्वन्ततरः द्विषताम्‌ उदयः मुमर्षणः 
(भवति) महान अपि फलसम्पत्प्रवणः परिद्षाय: न (सुमर्षणः भवति) ।॥८॥ 

शब्दार्थ--भूतिम्‌ =उन्तति अथवा ऐश्‍वर्य, इच्छता = इच्छा करने वाले, 
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सुमेधसा == बुद्धिमान्‌ के द्वारा, गुरुः = महान्‌, अस्वम्ततरः = क्षयोन्मुख, द्विषताम्‌ 
=णतुओं का, उदय=उन्नति, सुमर्षणः== सह्य (सहन किया जाने वाला), 
फलसम्पतुप्रवण: == फलसम्पत्‌ की ओर उन्मुख, परिक्षयः - क्षय (अवनति) । 

हिन्दी अनुवाद-- ऐश्वर्य की कामना करने वाले बुद्धिमान (व्यक्ति) शन्नु 
के अचनति को ओर उन्मुख (वर्तमान में) महानु अभ्युदय को सुखपूर्वक सह 
लेते हैं, परन्तु अन्ततः अभ्युदय की ओर उन्मुख तात्कालिक अवनति नहीं कर 
सकते हें ।।८॥। 


भावार्थ--भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह उपेक्षा का समय नहीं है 
क्योंकि कोई भी ऐश्वर्य अथवा उन्नति का इच्छुक वुद्धिमान पुरुष अपने शत्रु, 
उस उन्नति की उपेक्षा कर सकता है, जिसका अवसान अवनति या वनाश में 
हो किन्तु शत्रु की उस अवनति की उपेक्षा नहीं कर सकता है, जिसका पर्यव- 
सान अभ्युदय में हो । अर्थात्‌ उन्नति अथवा अवनति उपेक्षा के कारण नहीं 
होते हैं अपितु उनका दूरगामी परिणाम ही उपेक्षा का कारण होता है । 

संस्कृत व्यार्या--भूतिम्‌ = ऐश्वर्थेम्‌, उच्छता = अभिलपता, सुमेधसा = 
सुधिया, गुनः = महान्‌, अस्वन्ततरः =क्षयोन्मुखः, द्विपताम्‌ = शत्रूणाम्‌, उदयः == 
उन्नतिः, सुमर्षणः=सुसहः (भवति, किन्तु) महान्‌ अपि= विशेषोऽपि, फल- 
सम्पतूप्रवण; = अभ्युदयोन्मुखः, परिक्षयः =विनाशः, न=नहि, (सुमर्षणः 
भवतीति शेषः) ॥८॥ 

संस्कृत-भावार्थ--यदि वतंमानकाले शत्रोईशा उत्तमा विद्यते किन्तु शर्नः 
शनेः अनुदिनं क्षीणतां याति तदा स शनुरुपेक्ष्यो भवति । अथ च शत्रोदशा 
तत्कालेऽनुत्तमा क्षीणा चास्ति किन्तु शनैः शनैः कालान्तरे उन्नति प्रत्यग्रेसरा 
तदा सः कदापि नोपेक्ष्यो भवति । अर्थादुपेकषानुपेक्षयोः कार्णमुन्नतिर्वा नास्ति 
अपितु तयोः दूरगामी परिणामो वतंते । न 

टिप्पणी --भूतिम्‌ = ऐश्वर्य, 'विभूतिर्भू तिर॑श्त्रय॑मणिमादिकमण्टधा' (अमर- 
कोप) । इच्छता = इच्छुक, '१/इष्‌ + शतृ (तृतीया, एकवचन), 'सुमेधसा' का 
विशेषण है । सुमेधसा = बुधिमान्‌ के द्वारा, 'शोभना मेधा यस्य स सुमेधास्तेन 
(बहुत्री हि)--'मु + मेध + असिच्‌ (तृतीया एकवचन) । अस्वन्ततरः = शोभनोऽ- 
न्तोऽब्रसानो यस्य सः स्वन्तः, न स्वन्तं इति अस्वन्तः, अतिशयेन अस्वन्तः इ्ति 
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अस्वन्ततरःः--'अ + सु + अन्त + तरप्‌' । द्विषताम्‌ = १/* द्विप + शत ( षष्ठी, 
बहुवचन) । सुमर्षणः= सुखेन मृष्यते इति--सृ ॐ \/ भष्‌ « युच्‌ (भाषायां 
शासि--०इत्यादि सूत्र से खलर्थ में । फलसम्पतप्रवणः = फलस्य सम्पत्‌ तस्याः 
रवणः (तत्पु०), सम्पत्‌ = ऐश्वर्य, प्रवण = राव वाला, 'प्र + वण्‌ ॐ अच्‌ । 
परिक्षयः = विनाश, 'परि + \/ क्षि + घञ्‌ (भाव अर्थं में) । 

बिशेष--शत्रु की विनाशोन्मुखी तातकालिक उन्नति उपेक्ष्य होती है किन्तु 
अभ्युदयोन्मुखी तात्कालिक अवनति उपेक्ष्य नहीं होती है । दुयोधन दिन प्रति- 
दिन अभ्युदय की ओर अग्रसर है । अतः इस समय उसकी उपेक्षा न करके 
प्रतिशोधात्मक उपाय करना चाहिए । शिशुपालवध में माघ ने लिखा-- 
“उत्तिष्ठ मानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । समौ हि शिर्ष्टराम्तातौ वर्त्स्य- 
न्तावामयः स च ।” 

घण्टापथ -द्वितामिति । भूतिमुदयमिच्छता । शोभना मेधा यस्य तेन 
सुमेधसा सुधिया । “नित्यमसिच्पजामेधयो:' इत्यसिच्त्रत्ययः । गुरुमेहानप्यस्वन्त- 
तरोऽत्यन्तदुरन्तः । क्षयोन्मुख इत्यर्थः । द्विषतामुदयो बुद्धि: । सुखेन मृष्यत इति 
सुमषंणः सुसहः । उपेक्ष्य इत्यर्थः । स्वन्तश्चेत्‌ दुर्मंषंण इति भावः। 'भाषायां 
शासि--'इत्यादिंना खलर्थे युच्प्रत्ययः । महानपि फलसम्पत्प्रवणः फलसम्पदु- 
न्मुखः । प्रनिरन्तर-- इत्यादिना णत्वम्‌ । परिक्षयो न सुमर्षणः, नोपेक्ष्य इत्यर्थः । 
अन्यथा तूपेक्ष्य इति भावः । न ह्यूदय एव प्रतीकार्यो न च क्षय इत्येवोपेक्ष्य: 
किन्तु स्वन्तत्वास्वन्तत्वाभ्यामुभावपि प्रतीकार्यावुपेक्ष्यौ भवत इत्यर्थ; । ® 

प्रस्तुलि--अपने और शत्रु दोनों पर विपत्ति के आगमन की सम्भावना में 
किसकी कब उपेक्षा करनी चाहिए ? इस भाव को ब्यक्त करते हुए भीम 
कहते हैं-- 

झचिरेण परिस्य भूयसीं विपरीतां विगणय्य चात्मनः । 
क्षययुक्तिमुपेक्षते कृती कुरुते . तत्प्रतिकारमन्यथा॥६॥ 

अश्वय--कुती परस्य अचिरेण भूयसीं क्षययुक्तिम्‌ आत्मनः च विपरीतां 
विगणय्य उपेक्षते । अन्यथा तत्प्रतिकारं कुरुते ॥६॥ ० 

शब्दार्य---कृती == कुशल, परस्य = शत्रु की, अचिरेण = जौत्र (या अल्प- 
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कालिक), भूयसीं = अधिक, क्षययुक्तिम्‌ = विनाश के उपाय, आत्मनः = अपनी, 
बिपरीतां «= (उसके) विपरीत, विगणय्य = समझकर, उपेक्षते = उपेक्षा कर देते 
हैं, अन्यथा = भिन्न स्थिति में, तत्प्रतिकारमू = उसका प्रतिकार, कुरुते = 
करते हैं । 
हेन्दी अनुवाद--चतुर व्यक्ति शत्रु की अल्पकाल में आने वालो तथा 
प्रचुर परिमाण वाली विपत्ति को और अपनी चिरकाल में आने वाली अत्यन्त 
लधु विपत्ति को समझकर उसकी उपेक्षा कर देते हे, इसके विपरीत अर्थात्‌ 
शत्रु की चिरकालिक अल्प मात्रात्मक तथा अपनी अल्पकालिक प्रचुर परिमाणा- 
त्मक विपत्ति को समझकर उसको उपेक्षा नहीं करते अपितु प्रतिकार करने 
को उद्यत हो जाते हैं ॥६॥ 
भावार्थ--यह उपेक्षा का अवसर नहीं हैं, इस बात को भीम अन्य कारणों 
स सिद्ध करते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं कि चतुर व्यक्ति यह समझते हैं 
कि शत्रु पर अल्प समय में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है अथवा अपने ऊपर 
चिरकाल में थोड़ी विपत्ति आने वाली है तो उसकी उपेक्षा कर देते हैं परन्तु 
यदि वे इसके विपरीत अनुभव करते हैं अर्थात्‌ शत्रु पर चिरकाल में थोड़ी 
विपत्ति तथा अपने पर अल्पकाल में अधिक विपत्ति आने वाली है तो उसकी 
उपेक्षा नहीं करते हैं, प्रत्युत उसके प्रतिकार का उपाय करते हैं । यहाँ पर 
चतुर व्यक्ति की दृष्टि विपत्ति की कालात्मकता और मात्रात्मकता की ओर 
होती है । व्यान रखना चाहिये कि यह स्थिति सापेक्ष्य होती है तभी अपनी 
विपत्ति की उपेक्षा की जाती है अन्यथा अपनी छोटी-सी बिपत्ति की भी उपेक्षा 
नहीं की जाती है । र 
संस्कृत-व्याख्या--कृती = कुशलः, पर य = शत्रोः, अचिरेण = अल्पकालेन, 
भूयसीम्‌ महीयसीम्‌, क्षययुक्तिम्‌ = विनाशप्रकारम्‌, आत्मनः = स्वस्य, च, 
विपरीताम्‌ == विलोमाम्‌ (चिरभाविनीमल्पीयसीम्‌) । विगणय्य = अवगम्य, 
उपेक्षते = उपेक्षां कुरुते-स हते इत्यर्थः । अन्यथा = वैपरीत्य रमे तु, तत्प्रतिकारम्‌ 
== तन्निवारणोपायम्‌, कुरुते = करोति ।।६॥। 
-संस्कृत-भावार्थ-कुशलो जनः शत्रोराशुभाविनी महतीं विपत्तिम्‌ तथा 
निजस्य चिरभाविनीमल्पीयसीञ्च विपत्ति समवलोबय तत्प्रतिकारकरणे उचतो 
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न भवति किन्तु शत्रोदीर्घकालिकामल्पीयसीं विपत्तिम्‌ तथा स्वस्याचिरमायान्ती- 
मनधिकां विपत्ति तत्प्रतिकारकरणे सद्य एव तत्परो भवति । 

टिप्पणी--कृतौ = कृतमनेनेति कृती--'कृ + क्त केत ॐ इनि, 'इष्टादि- 
भ्यश्च' सूत्रः से । अचिरेण =न चिरमचिरम्‌ तेन, 'चिरायचिररात्राय चिर 
स्याद्याश्चिरार्थकाः (अमरकोष) । भूयसीम्‌ = अतिशयेन बह वीति भूयसी 
तामू--'बहु + ईयसुन्‌' (स्त्री०, द्वि ए० ब०) बहु को भू आदेश तथा ई का 
लोप हो जाता है । क्षययुक्तिम्‌ = क्षयस्य युक्तिस्तां (तत्पु) । विपरीताम्‌ = 
विपर्यस्त, 'वि परि+ \/इ + क्त बिपरीता विपर्यासो व्यत्यासो व्यत्ययश्च स' 
(अमरकोष) । विगणय्य = जानकर, “वि + १/गण्‌ - णिच्‌ +क्त्वा (ल्यप्‌) 
“ल्यपि लघुपूर्वात्‌’ से अय्‌ आदेश हो जाता हैं । उपेक्षते = उपेक्षता करता है, 
“उप + %/ईक्ष्‌ + लट्‌ (तिप्‌) । अन्यथा = दूसरी स्थिति में, अर्थात्‌ जो स्थिति 
इसके पूर्व बताई गई है उससे भिवन स्थिति में । तत्प्रतिकारम्‌ - उसके निवारण 
का उपाय, तस्याः प्रतिकारस्तम्‌ (तत्पु०),६्रतिकार = प्रतिशोध, 'प्रति+/ क 
-- घन्‌', उपसर्ग के इकार को दीर्घ होकर प्रतिकार रूप भी बनता ट्ट । 
कुरुते = १/क + लट्‌ (तिप्‌) आत्मनेपद, यह धातु उभयपदी है । 

विशेष--चतुर व्यक्ति थोड़े समय में अपने ऊपर आने वाली विपत्ति की 
सम्भावना करके उसके प्रतिशोध का उपाय करते है । जव अपने शत्रु का 
अभ्युदय हो रहा है तथा अपने ऊपर अत्यधिक विपत्ति आई हुई हूँ, तब ऐसी 
स्थिति में उसका प्रतिकार न करना अपितु उसकी अपेक्षा कथमपि उचित नहीं 
है । अतः तुरन्त ही प्रतिकारात्मक उपाय कीजिये । ऐसा युधिष्ठिर को भीम 
का सुझाव है । इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण निहित है । 

चण्डापथ--अचिरेणेति । कृतमनेनेति कृती । कुशल इत्यर्थः । इप्टादिभ्यश्च' 
इतीतिप्रत्ययः-परस्य शत्रोः क्षययुक्ति क्षययोगमचिरेणाशुभाविनीं भूयसीं दुरन्ता 
ख, तथाऽऽत्मनः क्षययुक्ति विपरीतां चिरभाविनीमल्पीयसीं च विगणय्य विचार्य । 
“ह्यपि लघुपूर्वात्‌' इत्यादेशः । उपेक्षते । अन्यथोक्तवेपरीत्ये । परस्य क्षययुक्ता- 
बल्पीयस्यां, स्वस्य भूयस्यां च सत्यामित्यर्थः । तत्प्रतिकारं तस्याः क्षययुक्त : 
प्रतिकारमचिरेणाशु कुस्ते । एवं सति यदा शत्रोरभ्युदयः स्त्रस्य चातिपरिक्षयो 
यथी$स्माकं, तदा कि बक्तव्यम्‌। सवः प्रतिकुरुत इत्यर्यात्सिद्धमनुसन्येयम्‌ ॥९।। छ 
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प्रस्तुति--भी म युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस समय उपेक्षा करना ठीक 
- नहीं है । आगत विपत्ति का प्रतिकार न करने से इससे भी बड़ी विपत्ति आ 
सकती है । उचित समय पर उचित कार्य न करने से कभी भी सफलता नहीं 
मिलती है । अस्तु, अनिष्ट की सम्भावना करते हुए कहते हैं-- 
प्रनुपालयतामुदेष्यतीं प्रभुशक्ति द्विषताभनीहया । 
अपयान्त्यचिरान्मही भुजां जननिर्वादभयादिव श्चियः ॥ १०॥ 

अन्वय--उदेप्थतीम्‌ द्विषताम्‌ प्रभुशक्तिम्‌ अनीहया अनुपालयतामु मही- 
भुजाम्‌ श्रियः जननिर्वादभयात्‌ इव अचिरात्‌ अपयान्ति ॥१०॥ 

शब्दार्थ--उदेष्यतीम्‌ = बढ़ती हुई, द्विपताम्‌ - शत्रुओं की, प्रभुशक्तिम्‌ = 
समृद्धि को, अनीहया = अनिच्छा से, अगुपालयताम्‌ = उपेक्षा करने वाले, मही- 
भुजाम्‌ => राजाओं की, श्रिय:--राज्यलक्ष्मी, जननिर्वादभयात्‌ = लोकापवाद के 
भय से । अचिरात्‌ शीघ्र ही, अपयान्ति दूर चली जाती हैं । 

हिन्दी अनुवाद--जो राजा अनिच्छा से शत्रुओं को क्रमशः बढ़ने वाली 
राजकोय शक्तियों की उपेक्षा करते हैं, ऐसे राजाओं की राजलक्ष्मी उनसे दूर 
हो जाती हे मानो लोकापवाद के भय से ऐसा करती हो ॥१०॥ 

भावाथं--राजा को शत्रुओं की बढ़ती हुई प्रभृशक्ति की कभी उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए । और जो ऐसा करते हैं उनकी राज्यलक्ष्मी शीघ्र ही उनके हाथ 
से निकल जाती है । कवि ने कल्पना की है कि मानो वह लोक-निन्दा के भय से 
उसकी उपेक्षा करने वाले राजा से अलग हो जाती है । 

संस्क्ृत-व्याख्या--उदेष्यतीम्‌ = वधिष्यमाणामू, द्विषताम्‌ शत्रुणाम्‌, प्रभु- 
शक्तिम्‌ = कोपदण्डसामर्थ्यम्‌, अनीहया = अनिच्छया, अनपालयताम्‌ = उपेक्ष 
माणानाम्‌, महीभुजाम्‌ = राज्ञाम्‌, श्रियः = सम्पदः, जननिर्वादभयात्‌ = लोकाप- 
वादभयात्‌, इव - इति 'उत्प्रेक्षायाम्‌, अचिरात्‌ = शीघ्रमेव, अपयान्ति == दूरं 
गच्छन्ति ।।१०।। 

संस्कृत भावार्थ-यदा कश्चिद्राजा शत्णामुन्नति दष्ट्वा तस्याः प्रतीकारं 
न कुरुतेऽपितूपेक्षते तदा तस्य राज्ञ: समीपाद्‌ राज्यलक्ष्मी: लोकापवादभयादिव 


दूरतः गच्छति अपि च तस्य समीपे कदापि नायाति । 
अतः स राजा सर्वथा राज्यश्रीविरहितो भवति ; 
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टिप्वणी---उदेष्यतीम्‌ =बढ़ती हुई, 'उद्‌+ 4/इ¬+ स्य + शतृ (स्त्री० 
द्वि० ए० व०), 'प्रभुशक्तिम्‌' का विशेषण है । द्विषताम्‌ = शत्रुओं की, हविष्‌ + 
शतृ (षष्ठी, ब० व०), 'रिपौर्वेनि सपत्नारिद्विषदुद्रेषणदुद्ठ दः' (अमरकोष) । 
प्रभुश क्तिम्‌ = प्रभु की (राजकीय) शक्ति को, प्रभोः शक्तिस्ताम्‌ (तत्पु०), राजा 
के प्रभाव या तेज को ही प्रभुशक्ति कहते हैं--'स प्रभावः प्रतापश्च यत्तेजः 
कोषदण्डजम्‌' (अमरकोष) । अनीहया अनिच्छा से, 'अन्‌ + \/ईह + अच्‌ 
(स्त्री तृ० ए० व०) । अनुपालयताम्‌ उपेक्षा करने वालो, 'महीभुजाम्‌' का 
विशेषण हूँ, अनु = ९/पाल +णिच्‌ + शतृ (षष्ठी, ब० व०) । महीभ्रुजामु = 
राजाओं की, महीं भुञ्जन्तीतिमहीभुजस्तेषां---'मही + भुज्‌ + क्विप्‌ (ष०, ३० 
व०) । जननिर्वादभयात्‌ = लोकापवाद के भय से, जनानां निर्वादः जननिर्वाद- 
स्तस्मादूभयम्‌ तस्मात्‌ (तत्पु), निर्वाद अपवाद या निन्दा--'अवर्णक्षिप- 
निर्वादपरीवादापवादवत्‌' (अमरकोष) । अचिरात्‌ = शीघ्र ही न, चिरम्‌ अचिरं 
तस्मात्‌ । अपयान्ति= दूर चली जाती हैं, अप + १/या +लट्‌ (झि)' । 


'विशेष--शत्रु की बढ़ती हुई समृद्धि तथा प्रभाव को उपेक्षा करने वाले 
राजा के पास राज्यलक्ष्मी नहीं आती है ओर आई हुई भी लक्ष्मी दूसरे के पास 
चली जाती है । जैसा कि कामन्दक ने-कहा है-- स्त्रीभि: षण्ढ इव श्रीभिरलसः 
परिभूयते ।” अतः युधिष्ठिर को राज्यलक्ष्मी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए 
अपितु उसकी प्राप्ति के लिये उपाय करना चाहिए । 


अलङ्कार--उपेक्षा करने वाले राजा की राज्यश्री मानो लोकापवाद के 
भय से उससे दूर चली जाती है । लक्ष्मी के दूर चली जाने में लोकापवाद हेतु 
की सम्भावना की गई है । अतः हेतृत्मेक्षा अलङ्कार है । 

घण्टापथ--अनुपालयतामिति $ उदेष्यतीं वद्धष्यमाणाम्‌ । 'आच्छीनद्योर्नुम्‌' 
इति विकल्पान्नुमभावः । द्विषतां प्रभुशक्ति कोशदण्डजं तेजः । 'स प्रभावः प्रताप- 
एच यत्तेजः कोशदण्डजम्‌' इत्यमर । अनीहृयाऽनुत्साहेनानुपालयत्रामुपेक्षमाणानां 
महीमुजां श्रियः सम्पदो जननिर्वादभयान्निङ्ृष्टपुरुषानुरागोत्यलोकापवादभयादि- 
वेति हेतूत्प्रेक्षा । अचिरादपयान्त्यपसरन्ति। यथाऽऽह कामन्दकः--'स््रीभिः 
षण्ड इव श्रीभिरलसः परिभूयते’ इति । अतः पराक्रमितव्यमित्यर्थः । ॥१०॥ ७ 
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प्रस्तुति--साहसी तथा उन्नति के लिये प्रयत्नशील विपद्ग्रस्त राजा भी 
लोगों का सम्मान प्राप्त करता है क्योंकि 2 
क्षययुक्तसपि स्वभावजं दधतं धाम शिवं समृद्धये । (| De 
प्रणमन्त्यनपायमुत्थितं प्रतिपच्चन्द्रसिव प्रजा नृपम्‌ ॥११॥ 
अन्वय--प्रजाः, क्षययुक्तम्‌ अपि स्वभावजं शिवं धाम दधतम्‌ समृद्धये 
उत्थितम्‌ अनपायम्‌ नृपम्‌ प्रतिपच्चन्द्रम्‌ इव प्रणमन्ति ॥॥११॥ 
शब्दाथे--प्रजाः = प्रजा (लोग), क्षययुक्तम्‌ = बिपन्न, स्वभावजम्‌ = स्वा- 
भाविक, शिवं =कल्याणकारी, धाम ==तेज को, दधतम्‌ = धारण करने वाले को, 
समृद्धये = समृद्धि के लिए, उत्थितम्‌ = उद्योगशील, अनपायम्‌ = विघ्नरहित, 
नृपम्‌ = राजा को, प्रतिपच्चऱ्द्रम्‌ = प्रतिपदा के चन्द्रमा (के), प्रणमन्ति => प्रणाम 
करते हैं । (चन्द्रमा के पक्ष में) क्षययुक्तम्‌ = कलाहीन, समृद्धये= अभिवृद्धि के 
लिए, उत्थितम्‌ =ऊपर को उठते हुए, अनपायम्‌ =निर्दोष या तिष्कलङ्कु । 
हिन्दी अनुवाद-स्वभावतः (प्रजा के) कल्याण में रत, तेज को धारण 
करने वाले, समृद्धि के लिए (उत्तरोत्तर) प्रयास करने वाले तथा दोषरहित 
राजा को विपद्ग्रस्त होने पर भी लोग प्रणाम करते हैं । जिस प्रकार स्वभावतः 
(नेत्रों को) आनन्दित करने वाले, तेज धारण करने वाले, उत्तरोत्तर बधिष्य- 


माण, तथा कलंकरहित प्रतिपदा के चन्द्रमा को क्षीण होने पर भी लोग 
नमस्कार करते हैं ॥११॥ 


भावार्थ--भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि प्रजा उस राजा को प्रणाम 
करती है, जो स्वभाव से प्रजा के लिए कल्याणकारी होता है, तेजस्वी होता है, 
क्षीण राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करने में उद्यत रहता है तथा अनीति, अत्याचार 
से रहित होता है--भले ही यह विपन्न क्यों हो ? आशय थह है कि उत्साही 
पराक्रमी तथा प्रयासरत राजा के भविष्य में विपत्ति से मुक्त होने तथा राज्य- 
लक्ष्मी को प्राप्त करने की सम्भावना रहती है । उसकी स्थिति प्रातःकालीन 
उदीयमान सूर्य की सी होती है । इसीलिये लोग प्रतिपदा के चन्द्रमा को नमस्कार 
करते हैं, यद्यपि प्रतिपदा कां चन्द्रमा कलाहीन (क्षीण) होता है परन्तु वह 
तेजस्वी, आह्वादकारी तथा उन्नति की ओर उन्मुख रहता है । इन गुणों से 
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युक्त होने के कारण ही शुक्लपक्ष का चन्द्रमा क्रमशः उन्नति करता जाता है । 
_ और उसकी सम्भावना में ही लोग उसे नमस्कार करते हैं । 

संस्क्ृत-व्याख्या--प्रजाः= जनाः, करदाः इति वा, क्षययुकक्तम्‌ = विपन्तम्‌ 
पक्षे कलाहीनम्‌, अपि, स्वभावजम्‌ = प्राकृतिकम्‌. शिवम्‌ भाविकल्याणकरम्‌ पक्षे 
आह्वादक़रम्‌ शिवशिरोभूषणम्‌ वा-नामँकदेशे नामग्रहणेने क्षवभाटात्‌, धाम 
= प्रभावम्‌ पक्षे तेजः किरणमितियावत्‌, दधतम्‌ ` धारयन्तम्‌, समृद्धये = 
ऐशवर्याय पक्षे उन्नत्यै वृद्धधर्थम्‌ वा, उत्थितम्‌ = उद्योगशालिनम्‌ पक्षे भूतलाद्‌ 
वियति उद्गच्छन्तम्‌, भनपायम्‌ = दोषरहितम्‌ पक्षे निष्कलङ्कम्‌--कलामात्रशेषे 
प्रतिपच्चन्द्रे कलङ्कादशनाच्चेति शेषः नृपम्‌ = राजानम्‌, प्रतिपञ्चन्द्रम्‌ = प्रति- 
पत्तिथ्यन्तचन्द्रम्‌, इव = वत्‌, प्रणमन्ति = नमस्कुर्वन्ति ॥११॥ 
संस्कृत-भावार्थ--वरतंमानकाले हतविभवोऽपि लोकहितेरतः, प्रभाववान्‌ 

निर्दोषश्च राजा यदि समृद्धयर्थ प्रयतते तदा सः जनैः प्रणम्यते । जनाः तस्य 
“सम्मानं साहाय्यञ्चापि कुर्वन्ति। ययोदीयमन्तं तेजस्विनम्‌ क्षीणमपि चन्द्रम्‌ 
जनाः नमन्ति । 

` टिप्पणी--प्रजाः = प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजाः--'प्र + जाति + उ + टाप 
(स्त्री ब० वः) 'प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने च' (अमरकोष) । क्षययुक्तम्‌ = विपत्ति- 
ग्रस्त (राजा के पक्ष में) तथा कला मात्र शेप (चन्द्र पक्ष में), क्षयेण युक्तस्तम्‌ 
(तत्पु०) 'क्षययुक्तम्‌' को राजा और चद्धमा अथवा उनके तेज का भी विशेषण 
हो सकता है । स्वभाजम्‌ =स्वभाव से उत्पन्न, स्वस्य भावस्तस्माज्जायते इति 
स्वभावजः तम्‌ (तत्पु), 'स्वभावश्च निसर्गश्च प्रङ्कतिर्वा' (कोष), यह शिवं 
तथा धाम का विशेषण है, राजा का स्वभाव से तेजस्वी होना सिद्ध है । चन्द्रमा 
यद्यपि प्रकृति से तेजस्वी नहीं होता है वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान्‌ प्रतीत 
होता है । शिवम्‌ = कल्याण, 'श्व:श्रेयसं शिवं भ्रद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम्‌' 
(अमरकोष), इसे 'धाम' का विशेषण भी बनाया जा सकता है---राजा का 
तेज (प्रताप) प्रजाओं का कल्याण करने वाला होता है और चन्द्रमा की किरणें 
(तेज) लोगों को आनन्दित करने वाली.होती हैं, इस प्रकार दोनों ही के तेज 
'शिव' होते हैं । इसे स्वतन्त्र रूप से--'शिवं दधतम्‌' कल्याणकारी ऐसा अर्थ 
किया जा सकता है । धाम =तेज =क्षात्र तेज (राजपक्ष में), प्रकाश (चन्द्रपक्ष 
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में) । दधतम्‌ = धारण करने वाले, 'नृपम्‌' तथा 'चन्द्रम्‌' का विशेषण, 
“\/धा शतृ (द्वि०, ए० व०) । समृद्धये == राज्यलक्ष्मी के लिये (राजपक्ष में), 
बृद्धि के लिये (चन्द्रपक्ष में) । उत्थितम्‌ = उत्‌ + \/ष्ठा + क्त (द्वि० ए० व०)'। 
अनपायम्‌ = अपायाः न सन्ति यस्मिन रः तम्‌ (तत्पु), दोष रहित (राजपक्ष 
में), कलङ्क रहित (चन्द्रपक्ष में), पूर्ण चन्द्रमा में कलङ्क होता है, प्रतिपदा का 
चन्द्रमा एक ही कला वाला होता है इसलिए वह निष्कलङ्क होता है । प्रति- 
पच्चन्द्रम्‌ = प्रतिपदश्चन्द्रस्तम्‌ (तत्पु), कुल -पोडश तिथियाँ होती हैं--प्रति- 
पदा से चतुर्दशी तक (१४) तथा अमावस्या और पूर्णिमा । (२) इनका आधार 
सूर्य से चन्द्रमा की दूरी होती है । शुक्लपक्ष के प्रतिपदा से प्रतिदिन चन्द्रमा 
के एक कला की बृद्धि होती है और पूणिमा को पूर्ण चन्द्रमा दृष्टिगत होता है । 
प्रणमन्ति = प्र +- १/नम्‌ = लट्‌ (झि) । 

विशेष--कंवि ने प्रस्तुत शलोक में यह सिद्ध किया है कि उत्साह से कार्य 
की सिद्धि होती है । पराक्रम और प्रयत्नं से राजा अपनी खोई हुई राज्यलक्ष्मी 
को पुन: प्राप्त कर्‌ सकता है । जैसा कि कामन्दक ने कहा है--'जय हि सततो- 
त्साही दुर्बलोऽपि समश्नुते’ । 

अलङ्कार-यहाँ पर उपमेयभूत राजा के अपमान के रूप में चन्द्रमा को 
प्रस्तुत किया गया है, 'इव' उपमावाचक शब्द है । प्रणमन्ति साधारण धर्म है । 
अतः चारों अज्ों के होते से यहाँ पूर्णोपमा अलङ्कार है । 

घण्टापय--क्षयेति । क्षययुक्तमपि तथा क्षीणमपि सन्तं स्वभावजं सहजं 
शिवं सर्वलो काह्लादकं धाम क्षात्रं तेज प्रकाशं च दधतं समृद्धये ब्ृद्धयर्थंमुत्थि- 
तमुदयुक्तम्‌ । वद्धष्णुमित्यर्थः । नृपं । प्रजाः। प्रतिपच्चन्द्रं द्वितीयाचन्द्रमिवेत्य्थ: । 
प्रतिपच्छदेन द्वितीयाग्रहणम्‌, प्रतिपदि तस्याइश्यत्वादिति । प्रणमन्ति । प्रह्नी- 
भावेन वर्त्तन्ते इति भाव: । चन्द्रं तु नमस्कुर्वन्ति । क्षीणस्याप्युत्साहः कार्य- 
सिद्धेनिदानमित्यर्थः । 'उयं' हि सततोत्साही दुर्बलोऽपि समश्नुते’ इति 
कामन्दकः ।। ११॥। ७ 

प्रस्तुति--प्रभुशक्ति से शुन्य राजा के लिये भी उत्साह आवश्यक हैं । राज- 
नीति में उत्साह तथा सामयिक प्रयोग का विशेष महत्व हे । इस आशय से 
भीम कहते हैं-- 
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प्रभवः खलु कोशदण्डयोः कृतपञ्चाङ्गविनिर्णयो नयः । fs 
स विधेयपदेषु दक्षतां नियति लोक इवानुरुध्यते ॥ १२॥ 

अन्वय--क्ृतपञ्चा ङ्गविनिर्णेयः नयः कोशदण्डयोः प्रभवः खलु । सः (नयः) 
बिघेयपदेषु दक्षताम्‌ लोकः नियतिम्‌ इव अनुरुध्यते ॥१२॥ 

शब्दार्थ-क्ृतपञ्चाङ्गविनिर्णयः = पाँच अंगों से जिसका निर्णय किया 
गया हो, नयः=नीति, कोशदण्डयोः = कोश (खजाना) और दण्ड (सेना) का, 
प्रभव: - उत्पादक । सः = बह्‌ (नीति), विधेयपदेषु = कत्तव्य कर्म में, दक्षताम्‌ = 
कत्तव्य कर्म में, दक्षताम्‌ = शीघ्रता अथवा स्फृति का, लोकः = लोग, नियतिमू = 
भाग्य को, अनुरुध्यते = अनुसरण करता है । 

हिन्दी अनुवाद--जिसके पांचों अङ्कों का निर्णय किया गया हो, ऐसी 
नीति प्रश्र सामर्थ्यं (अर्थराशि तथा सेना) को उत्पन्न करने वाली होती है, 
(परन्तु) बह्‌ नीति कर्त्तव्य कमं में शीघ्रता की अपेक्षा वसे ही रखती है, जैसे 
लोग भाग्य का अनुसरण करते हैं ।। १२॥ 

भावार्थ--राजनीति के पाँच अङ्ग हैँ--() सहायक, (7) कार्यसाधन के 
उपाय, (77) देशविभाग, (४) काल विभाग, तया (४) विप्रति प्रतिकार । इन 
पाँचों अङ्गों के सम्यक्‌ निर्णय से कार्य की सिद्धि होती है । अतः इन्हें काकेसिद्धि 
के अङ्ग भी कहते हैं । भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि कार्यसिद्धि के उक्त पांचों 
अङ्गों का जिसमें सम्यक्‌ विवेचन तथा निर्णय कर लिया गया हो ऐसी राज- 
नीति कोश और बल (सेना) को बढ़ाने वाली होती है । परन्तु वह राजनीति 
कोश और दण्ड संवर्धयित्री तभी होती है जब कि उसका कार्यान्वयन शीघ्रता 
के साथ किया जाय । दीघं सूत्रता और अलसता से प्रयुक्त सुविचारित नीति भी 
निष्फल्‌ हो जाती है । भीम कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य भाग्य पर भरोसा 
रखता है और उसी के अधीन उसकी सारी सफलताएं होती हैं, उसी प्रकार 
पूर्वोक्त राजनीति की सफलता भी शीघ्रता (त्वरित कार्यान्वयन) के अधीन 
रहती है । अर्थात्‌ जैमे लोग भाग्य का अनुसरण करते हैं वैसे ही राजनीति 
क्षिप्रता का अनुसरण करती है । 

संस्कृत-व्याख्या--कृतपञ्चा ङ्गविनिर्णयः = कृत: =विहितः पञ्चाङ्गानां = 
सहायकसाधनोपायदेशकालविभागविनिपातप्रतीकाराणां निर्णयः -- निश्चय: यस्य॑ 
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सः, नयः = नीतिः, कोशदण्डयोः > प्रभुशक्तः, प्रभवः = कारणम्‌ उत्पादको बा, 
खलु = निश्‍चयेन, (भवति) । सः =नयः, विघेय पदेषु = कृत्यवस्तुषु, दक्षताम्‌ = 
क्षिप्रकारित्वम्‌, लोकः = जनः, नियतिम्‌ = भाग्यम्‌, इव, अनुरुद्धचते = अनुसंरति । 
(लोक पक्षे)--क्ृतपञ्चाङ्गविनिर्णयः == सम्यर्विहितिपञ्चाङ्गपत्रविचारः, 
नयः = न्यायवान्‌, ग्रहनक्षत्रादीनां गणक इत्यर्थः, कोशदण्डयोः = समृद्धिशासनयोः, 
`सः = विचारकः, विघेयपदेषु - कत्तंव्यलक्षणेषु, दक्षतां = स्फुतिम्‌ लोकः = अव- 
लोककः (जन्मपतरद्रष्टा)', नियतिम्‌ = भाग्यम्‌, अनुरुध्यते = अनुसरति । 
संस्कृत-भावार्थ--यः कोऽपि राजनीतेः पञ्चाङ्गानां सम्यक्‌ विवेचनं कृत्वा 
तदनुसारम्‌ चलति तस्य कोशदण्डयोः सदा बृद्धिभंवति । परन्तु तां नीति साम- 
थिक एव दक्ष: जनः पालयति । नहि दीरघंसूत्रोहतोत्साहो वा पालयति तां यदा 
विनिर्णीतपञ्चाङ्गा नीतिः सोत्साहेन प्रयुज्यते तदावश्यमेव फलवती भवति । 


कथा पञ्चा ङ्गविनिर्णायकस्य गणकस्य कथनं सर्वदा भाग्यं भाविनं वा अनुः 
सरति । 


टिप्पणी--क्ृतपञ्चाङ्कविनिणंयः--जिसके पाँचों अङ्गों का निर्णय कर 
लिया गया हो अथवा पञ्चाङ्ग का निर्णय करने वाला, कृतः 'कृ पञ्चानाम- 
ङ्गानां निर्णयः येन यस्य वा सः (बहुब्रीहि), ५/$त + क्त, पञ्चा ङ्ग = राजनीति 
के पाँच अङ्ग हैं-(।) सहायक-कोन मेरे सहायक हैं इसका विचार करना, (ii) 
साधन के उपाय--विजय के उपकरणों को एकत्र करना, (।) देशकाल विभाग- 
कार्यक्षेत्र का विभाजन करना तथा कालविभाग-कार्यं के अनुसार काल का विभा- 
जन करना, विनिपातप्रतीकार-किसी भी प्रकार ये या कहीं से आई हुई विपत्ति 
को दूर करना तथा (४) सिद्धि-परिणाम में कार्य की सिद्धि। कामन्दक ने लिखा 
है--'सहाया: साधनोपायाः विभागो देशकालयोः । विनिपातप्रतीकारः सिद्धिः 
पञ्चाङ्गमिष्यते ।/ नीति के अनुसार कार्यसिद्धि के लिए इन पांचों अङ्ों का 
निर्णय करके उसका कार्यान्वयन करना चाहिए । कुछ आचार्य 'नयः' का अर्थ 
गणक (ज्योतिषी) भी करते हैं । (लोकपक्ष में), उनके अनुसार 'कृतपञ्चाङ्ग- 
_वितिर्णयः' का अर्थ होगा-ज्योतिगणना के पांचों अंगों का निर्णय करने वाला । 
पञ्चाङ्क = ग्रह नक्षत्रादि की स्थिति का विचार करने वाला वाधिक पत्र । 
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दोनों पक्षों में यह 'नयः' का विशेषण है । कोशदण्डयोः--कोश और दण्ड का, 
कोशश्च दण्डश्चेति तयोः (द्वन्द), कोश-अर्थराशि (7९25), 'कोशोऽस्त्र 
कुड्मलेखड्गपिधानेऽधौधिदिव्ययोः' (अमरकोष), दण्ड = चतुरङ्गिणी सेना 'दण्डो- 
ऽस्त्री शासने राज्ञां हिसायां लगुडे यमे । यात्राज्ञायां सँन्यभेदे, (वंजयन्ती कोश) । 
प्रभवः = उत्पादक या कारण), प्रभवति अस्मादिति प्रमवः--'प्र+ ९/भू + 
अप्‌' । विधेयपदेषु = कार्यवस्तु के प्रति, वैषयिक सप्तमी, विधेयानि पदानि तेषु 
स० तत्पुरुष), विधेय = किया जाने वाला, “वि +१/धा + यत्‌’, पद = वस्तु 'पद 
व्यवसितवाणस्थानलक्ष्माङ घ्रिबस्तुषु' (अमरकोष) । दक्षतां = क्षिप्रता (उत्साह)', 
'दक्ष + तल्‌ (स्त्री. द्वि. ए. व)! । लोकः = लोकस्तु भुवने जने’ (अमरकोष) । 
नियतिम्‌ = भाग्य को 'दैव दिष्टं भागवेयं स्त्री नियतिविधिः’ (अमरकोष) । 
अनुरुध्यते = अनुसरण करता है, १/'अनु + रुध्‌ + श्यन्‌ + लट्‌ (त)! । 

विशेष--प्रस्तुत श्लोक में भीम ने उत्साह को ही प्रभुशक्ति का मूल मन्त्र 
बताया है । सुविचारित मन्त्र की भी सफलता उत्साह पर ही निर्भर है । रात- 
दिन मन्त्रणा करने वाले निरुत्साही राजा को सफलता प्राप्त नहीं होती है। 
अतः राजा युधिष्ठिर को चाहिए कि अलसता और उपेक्षा की नीति का परि- 
त्याग करके उत्साह से आक्रमण करें, जिससे शत्रुओं की दुर्नीति के दमन में 
सफलता प्राप्त हो सके । 

अलङ्कार--यहाँ पर 'नयः' उपमेय, 'लोकः' उपमान, इव वाचक धर्म तथा 
अनुरुध्यते साधारण घर्म है । अतः पूर्णोपमा अलङ्कार है । 

घण्डापथ--प्रभव इति । कर्मणा मारम्भोपायः पुरुषद्रव्यसम्पद, देशकाल- 
बिभागो, विनिपातप्रतीकारः, कार्यसिद्धिश्चेति पञ्चाङ्गानि । यथाऽऽह कामन्दकः 
सहायाः साधनोपायाः विभ.गो देशकालयोः । विनिपात प्रतीकारः सिद्धिः 
पञ्चाङ्गमिष्यते' | इति । पञ्चानामङ्गानां विनिर्णयः पञ्चाङ्गविनिर्णयः । 
तद्धितार्थ इत्यादिनोत्तरपदसमास । कृतः पञ्चाङ्गविनिर्णयो यस्यः येन वा 
सः तथोक्तः । नयो नीतिः । मन्तः इति यावत्‌ । कोशोऽर्थराशिः । 'क्रोशोऽस्त्री 
कुड्मले खड्ग पिघानेऽथौंधदिव्योः, इत्यमरः । दण्डश्चतुर ङ्गसँन्यम्‌ । 'दण्डोऽस्त्री 
शासने राजञां हिसायां लगुडे यमे । यात्राऽऽज्ञायां सँन्यभेदे ।' इति वँजयन्ती । 
तयोः कोशदण्डयोः प्रमुशक्त रित्यर्थः । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम्‌--। ऋदो- 
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रपू स नयो विवेयपदेपु कार्यवस्तुषु । 'पदं व्यवसित त्राण स्थान लक्ष्मीवृत्तो 
जन: । नियति देवमिव । 'निप्रतिनियमे दैवे' इति विश्‍व: । अनुरुध्यते अनुसरति । 
रुघेदेवादिकात्करत्तरि लट्‌ ¦ मंत्रस्यापि मूलमुत्साहस्तन्मूलायाः प्रभुशक्ते मूलमिति 
किमुक्तव्यम्‌ । अतः स एवाश्रयणीयः । यतो नक्त दिवं मन्तयतस्तस्थापि प्रभोनि- 
रुत्साहस्य न किञ्चित्सिद्धयतीतिः। © 

प्रस्तुति--कोई राजा कितना भी उत्साही क्यों न हो, परन्तु सहायकों के 
अभाव में उसे कार्थ में सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है? इस जिज्ञासा के 
उपशमनार्थं भीम अपना मन्तव्य व्यक्त करते हैं कि परावलम्बी होकर मनस्वी 
राजा कार्य नहीं करते हें वे दूसरों की सहायता के: अभाव में भी अपने अभीष्ट 


को प्राप्त करने में रत रहते हैँ-- 
अभिमानवतो मनस्विनः प्रियमुच्चैः पदमारुरुक्षतः ५८८ 
विनिपातनिवतंनक्षमं -सतमालम्बनमात्मपो रुषम्‌ ॥ १३ 
अन्वय--अंभिमानवतः प्रियम्‌ उच्चैः पदम्‌ आरुरक्षतः मनस्विनः विनिपात- 
निवर्त्तनक्षमम्‌ आत्मपौरुपम्‌ आलम्बनम्‌ मृतम्‌ । ।१३॥ 
शब्दार्थ--अभिमानवतः .. (जाति कुल का) अभिमान करने वाले का, 
प्रियम्‌ = अभीष्ट, उच्चैः = उन्नत, पदम्‌ = स्थान को, आरुरुक्षत: . प्राप्त करने 
की इच्छा वाला, मनस्विनः = मनस्वी (राजा) का, बिनिपातनिर्वतनक्षमम्‌ = 
विपत्ति को नष्ट करने के योग्य, आत्मपौरुषम्‌ = अपने पुरुषार्थ (पराक्रम) का, 
आलम्बनम्‌ = आश्रय, मतम्‌ == माना गया है । 
हिन्दी अनुवाद--उन्नस पद प्राप्त करने के इच्छुक, स्वाभिमानी तथा 
मनस्वी व्यक्ति (राजा) विपत्ति को दूर करने में सक्षम अपने पुरुषार्थ का आश्रय 
लेना ही उचित मानते हैं । मनस्वियों का आत्मपौरुष ही उनका. सबसे बड़ा 
“सहायक है ॥१३।॥। 
भावार्थ--भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह सोचना व्यर्थ है कि संग्राम में 
हम लोगों की सहायता कौन करेगा । जो मनस्वी व्यक्ति अपने जाति कुल का 
अभिमान रखता है ओर उच्च एद प्राप्त करने की इच्छा .रखता है, वह कभी 
भी दूसरों की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता है । वह परईश्रत नहीं, आत्मे. 
निर्भर होता है । आई हुई बिपत्ति को दूर करने के लिए अपने ही पुरुषार्थ का 
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सहारा लेता है । मनस्वी तथा कुलाभिमानी व्यक्ति कभी भी परमुखापेक्षी 
नहीं होता हे । स्वकार्य-सिद्धि स्वयं के पराक्रम और प्रयत्न से होती है । इस- 
लिए युधिष्ठिर को अपनी विपत्ति दूर करने के लिए दूसरे के अवलम्ब की प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिए अपितु तदर्थ उपाय करना चाहिए । 

संस्कृत-व्याख्या--अभिमानवत: = मानधनस्य, प्रियम्‌ = अभीष्टम्‌, उच्चै: 
उन्नतम्‌, पदम्‌ =स्थानम्‌, आरुरुक्षत: ~ आरोढुमिच्छतः, मनस्वितः धीरस्य, 
विनिपातनिवर्तनक्षमम्‌ = विपत्तिविनाशयोग्यम्‌, आत्मपौरुषम्‌ = निजपुरुषार्थ म्‌, 
आलम्बनम्‌ = अवलम्बनम्‌, मतम्‌--स्वीक्ृतम्‌ । 

संस्कृत-भावार्थ--उन्ततं पदं प्रपितपुर्जनः ` कुलाभिमानी धीरश्चेदस्ति 'तदा 
सः स्वक़्ायेऽन्यसाहाय्यं नापेक्षते । सः स्व विपत्तेनिवारणार्थमपि अन्येषां साहा 
य्यमनपेक्ष्य निजपुरुषार्थस्येवावलम्बनं करोति । निजभूजपराक्रमस्यैव आशा 
विधेया । स्वकार्यं स्वेनैव सिद्धयति वान्येन । स्वपौरुषादन्यत्‌ न किञ्चित्‌ सह- 
कारि विधते शूराणाम्‌ । 

टिप्पणी--अभिसानवतः = स्वाभिमान का, 'अभिमानोऽस्यास्ति,तस्य'-अभि- 
मान + मतुप्‌ (म्‌ को व्‌) + पष्ठी, ए० व०; 'गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारो मानश्चित्त- 
समुन्ततिः' (अमरकोष) । आरुइक्षतः= `आ + %/ रुह, + सन्‌ + शतृ (षष्ठी, 
ए० व०)', मनस्विनः का विशेषण है । पदम्‌ = स्थान, 'पदं व्यवसितं त्राणस्थान- 
लक्ष्माङगिवस्तुषु' (अमरकोष) । भनस्विनः=धीर या चतुर व्यक्ति का, 'मनस्‌ 
बिनि’ । बिनिपातनिवर्तनक्षमम्‌-आपत्ति को दूर करने में समर्थ, 'विनिपा- 
तस्य निवर्ततम्‌ तस्य क्षमम्‌ = बिनिपातनिवर्तनक्षमम्‌ (तत्पु), विनिपात = 
विपत्ति, निवर्तन =ध्वंस करना, 'नि--१/द्त्‌ + ल्युट्‌, क्षमम्‌ = योग्य (या 
समर्थ), यहाँ पर आत्मपौरुषम्‌ का विशेषण है । आत्मपोरुषम्‌ = निज का पुरुषार्थ, 
आत्मनः पौरुषम्‌ इति (तत्पु) । आलम्बनम्‌ = आश्रय । मतम्‌ == अभीष्ट है । 

बिशेष--भारवि ने इसमें यह ध्वनित किया है कि आत्मपौरुप ही सबसे 
बड़ा सहायक है । दीन, असहाय और असमर्थो को अन्य की सहायता की अपेक्षा 
होती है, शूरवीर पराक्रमी और मनस्वी व्यक्ति को अपने कार्यं में सहायता के 
लिए अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही यह भी व्यञ्जना 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


Fs | कि रातार्जुनीयम्‌ 


है कि बुधिप्ठिर आदि पञ्चपाण्डव अपने अभीष्ट प्राप्ति के लिए स्वयं समर्थ 
हैं । अतः प्रतीक्षा करना संगत नहीं । 

अलंकार --'विनिपातनिवतंनक्षमम्‌' आदि विशेषण साभिप्राय हैं । अतः 
परिकर अलंकार है । 

घण्टापथ-अभिमानवत इति । अभिमानवतो मानधनस्य प्रियमिष्ट- 
मुच्चँरुन्नतं पदं स्थानं राज्यादिकमारुरुक्षत आरोढ्मिच्छतः प्राप्तुकामस्य मन- 
स्विनो धीरस्यात्मपौरुषं स्वपुरुषकार एव विनिपातनिवर्ततनक्षममनर्थप्रतीकार- 
समर्थमालम्वनं सहकारिमतमिष्टम्‌ । यथा कस्य चित्तुङ्गमारोहतः किञ्चित्पतन- 
प्रतिबन्धकमनुचरहस्तादिकमालम्बनं तद्वदिति ध्वनिः । कि पौरुषादन्यैः सहायैः 
शूराणामिति भावः ॥१३॥ © 

प्रस्वुति--आलस्य राजा का सबसे बड़ा दुर्गुण है । आलसी राजा के पास 
राज्यलक्ष्मी कभी नहीं आती है और आई हुई राज्यलक्ष्मी भी उसके पास से 
वापस चली जाती है । क्योंकि बह अपने पौरुष के पराक्रम का प्रयोग नहीं करता 
और पराक्रमहीन राजा के पास सारी विपत्तियाँ आ जाती हैं । ऐसे राजा का 
दैव भी साथ नहीं देता है । इसी आशय से भीम राजा युधिष्ठिर से अलसता एवं 
पौरुपहीनता के दोषों को बताते हुए कहते हैँ ह 

विपदोऽभिभवन्त्यविक्रमं रहयत्यापडुपेतमायतिः । ८7” 
नियता लघुता निरायतेरगरीयान्न पदं नृपश्चियः॥ १४॥ 

अन्धय-विपदः भविक्रमं अभिभवन्ति आपदुपेतम्‌ आयति रहयति । निरायतेः 
लघ्रुता नियता अगरीयान्‌ नृपश्रियः पदं न (लभते) ॥१३॥ 

शम्बार्य--विपदःम्= विपत्ति, अविक्रमं = पौरुषहीन को, अभिभवन्ति = आ- 
क्रान्त करती है (घेरती हैं), आपदुपेतम्‌ = विपत्तिग्रस्त (व्यक्ति) 'को आयतिः = 
भावि समय मर्थात्‌ भवितव्यता, रहयति = छोड़ देती है, निरायते: = शुभहीन 
(ब्यक्ति) की, लघुता = नीचता, नियता = निश्चित (होती है), अगरीयान्‌ = 
नीच व्यक्ति, नृपश्रियः = राज्यलक्ष्मी के, पदं = स्थान को । न= नहीं । 

हिन्दी अनुवाद--पुरुषा्ंहीन व्यक्ति को विपत्तियां घेर लेती हैं, दिपत्ति 
से घिरे हुए व्यक्ति की मानिनी उन्नति रुक जातो है, अनुन्नतशील व्यक्ति कौ 
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लघुता निश्चित हो जाती है, लघु (गौरवहीन) व्यक्ति राज्यलक्ष्मी के पद को 
नहीं प्राप्त करता है ॥१४॥ 

भावार्थ--भीम युधिष्ठिर से कहते हैं जो व्यक्ति आलसी अर्थात्‌ पौरु 
होता है, उसे अनेकों विपत्तियां घेर लेती हैं । विपत्तिग्रस्त मनष्य की उन्नति 
रुक जाती है । उसका भावी समय अन्धकार-ग्रस्त हो जाता है । उन्नति के 
अवरुद्ध हो जाने से मनुष्य का गौरव नष्ट हो जाता है। गौरवहीन मनुध्य 
राजपद को कभी नहीं प्राप्त कर पाता है। वह राज्यश्री प्राप्त करने योग्य ही 
नहीं रह जाता है । भीम के कथनानुसार समस्त आपत्तियों का मूल पौरुषहीनता 
है । पौरुषहीन व्यक्ति राज्यश्री कभी नहीं प्राप्त कर सकता है । अतः युधिष्ठिर 
को तुरन्त ही पुरुषार्थ का आश्रय लेकर खोई हुई राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करना 
चाहिए । 

संस्कृत-व्यास्या--विपदः- आपदः, अविक्रमम्‌ = पौरुपहीनम्‌, अभिभवन्ति 
=आक्रामन्ति, आपदुपेतम्‌ = विपन्नम्‌, आयतिः = उत्तरकालः, रहयति = त्य- 
जति । निरायतेः = आससन्नक्षयस्य, अनुन्नतशीसस्पेत्यर्थ: । लघुता = क्षुद्रता, 
नियता = निश्चिता । (अतः) अगरीयान्‌ == लघीयान्‌, नीचजनः इत्यर्थः, नृपश्चियः 
== राजलक्ष्म्याः, पदम्‌ == स्थानम्‌, न भवतीति शेषः ॥।१४।। 

संस्कृत-भावार्थं --पुरुषार्थहीनो जनः विपद्ग्रस्तो भवति । विपन्नस्य जनस्य 
भाव्यपि शुभादि कर्मं न सम्भवति अर्थात्‌ शुभोदयात्‌ प्रवञ्चितो भवति । गुभो- 
दयरहितो जनः निजगौरव नश्यति, लघुतां यातीत्यर्थः । लघीयान्‌ जनः राज- 
लक्ष्म्याः भाजनं कदापि न भवति । एतावता सुनिश्चितं वतते सर्वासामवनतीनां 
मूलमनुद्योग एव । अतः आलस्य परित्यज्य पुरुषार्थपरेण भवता भव्यमित्याशयः । 

टिप्पणी: *<विपदः--आप त्तियाँ, प्रथमा ब० व० का रूप, 'विपत्यां विपदापदी' 
(अमरकोष) । अविक्ूमम्‌ > पराक्रमहीनः, नास्ति विक्रम: ग्रस्य सः तमुअवि- 
क्रमम्‌ (बहुब्रीहि),' Wf पराक्रम: प्राणो विक्रमत्वतिगक्तिता' (अमरकोष), 
यह पद आझ्षिप्त 'जनम्‌' को विशेषण है । अविक्रम उसे भी कहा गया है 
जिसके पास सामर्थ्य (पराक्रम) होने पेर आलस्य या उपेक्षा के कारण उसका 
प्रयोग न करे । जैसा कि युधिष्ठिर के पास शक्ति है पर दे उपेक्षा के कारण 


प्रयोगः लह इसु अशिभवत्ति ८ भित्र करते, रळ Fou अषि 0 4 < 
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(झि) । आपढुपेतम्‌ = आपत्तियों से घिरा हुआ, “आपदा उपेतम्‌' (तत्पु० ), 
आपद्‌ = विपत्ति, उपेत = धिरा हुआ--'उप १/इण्‌ +क्त' (ए० व०) | 
भायतिः = उत्तरकाल अर्थात्‌ भविष्य में होने वाले शुभ या उन्नति, 'आ-- /या 
+डति,' “उत्तर: काल: आयतिः (अमरकोष) । रहयति = त्याग देत हे, रह्‌, 
+ णिच्‌ + लट्‌ (तिप्‌) । निरायतेः = उत्तरकाल रहित (व्यक्ति) की, अर्थात्‌ 
जिसकी उन्नति रुक गई हो अथवा विनाशदशा निकट हो । निर्गता आयतिये- 
स्मात्‌ स: तस्य (बहुग्नीहि) । लघुता--श्षुद्रता, लघुता उस व्यक्ति में आती है 
जिसका गौरव नष्ट हो जाता है, जिसका कोई सम्मान नहीं करता है अपितु 
असम्मान और अवमानना ही मिलती है । निवता = निश्चित (अवश्यम्भावी), 
नि+ ४ यम्‌+क्त + टापू (स्त्री०)' । अगरीयान्‌ = लंघु (या क्षुद्र), अतिशयेन- 
गुरुगंरीयान्‌ न गरीयान्‌ अगरीयान्‌-'अ+ गुरु + ईयसुन्‌' (गुरु को गर आदेश) । 
क्षुद्र व्यक्ति कभी भी राज्यश्री नहीं प्राप्त कर सकता है । उसके लिए लक्ष्मी 
आप्त करना 'प्रांशुलभ्ये फले तोभादुद्बाहुरिव वामन: की स्थिति है । नृपश्िय: 
= राजलक्ष्मी के, नृपस्यश्रीः तस्या नृपश्रियः (तत्पु० ), अवधेय है-इसका पदच्छेद 
(हे) नृप तथा श्रियः ऐसा किया जा सकता है जिसका अर्थ इस प्रकार होगा-'हे 
नूप अगरीयान्‌ श्रियः पदं न (लभते)? । पदमु = स्थान, 'पदं व्यवसितत्राणस्थान- 
लक्ष्मा ङ्किवस्तुषु (अमरकोष) । 
_ बिशेष--महाकवि भारवि ने राजनीति में पुरुषार्थं को विशेष महत्त्व. दिया 
है-—पुरुषार्भहीनता से विपत्ति आती है, विपत्ति से भविष्य नष्ट होता है, 
भविष्य-नाश से लघुता आती है तथा लघुता से राजलक्ष्मी प्राप्त करने की 
सामर्थ्ये नष्ट हो जाती है । उनकी दृष्टि में सभी प्रकार की विपत्तियों तथा 
भवनति का मूल अनुद्योग ही है। वे 'वीर भो्या-वसुन्धरा' की भावना से 
सहमत दिखाई देते हैं । यह श्लोक 'उद्योगिनं पुरुष सिह मुर्पेति लक्ष्मी: नीति 
का समर्थन करता हे । 
अलङ्कार-यहाँ पर अविक्रमादि पूर्व-पूत्र एद-_विपदादि उत्तरोत्तर पदों 
के प्रति क्रमशः कारण हैं--अत: कारणमाला अलङ्कार है--'पू्वपर्वस्योत्तरः 


हेतुत्वे कारणमाला ॥ 


कि नि बिपद इति | अविक्रम॑ पौरुषहीनं विपदोऽभिभवन्त्याङ् सन्ति 
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आपदुपेतं विपन्नमायतिरुत्त रकोलः । 'उत्तरः काल आयतिः' इत्यमरः । रहयति 
त्यजति । निरायतेः आसन्नक्षयस्येत्येर्थः लघुताऽगोरवं नियताऽवश्यम्भाविनी । 
न किञ्चिदेनमाद्रियत इत्यर्थः । गरीयांल्लघीयान्तूपश्चियो राजलक्षम्याः पदमा- 
स्पदं न भवति । यद्वा--नृपेति पदच्छेदः । तस्मात्पौरुषं कत्तव्यमेवेत्यर्थः । अत्र 
पूपं स्या विक्रमत्वादेरुततरोत्तरविपदादिकं प्रति कारणत्वात्‌ कारणमालाऽऽख्यो- 
ऽलङ्कारः । तथा च सूत्रम्‌-पूवंपूर्वस्योत्त रोत्तरहेतुत्व कारणमाला ॥१४॥ @ 

प्रस्ठुति--'गच्छत्‌ पिपीलिको याति योजनानां शतँरपि। आगच्छन्‌ 
वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति ।' अनुत्साही और अनुद्योगी पुरुष समृद्धि का 
उपभोक्ता नहीं होता है । अतः युधिष्ठिर का इस प्रकार शान्ति धारण करना 
ठीक नहीं है । उद्योगरत होकर लक्ष्मी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए । 
भीम अपने मन्तव्यों को उपसंहृत करते हुए कहते हैं-- wn & 

तदलं प्रतिपक्षमुन्ततेरवलम्ब्य व्यवसायवन्ध्यताम्‌ \,२ , 
निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेन समं समृद्धयः )। १५॥ 

अन्वय--ततु उन्नतेः प्रतिपक्षम्‌ व्यवसायवन्ध्यताम्‌ अवलम्ब्य अलम्‌ । 
(यतः) पराक्रमांश्चयाः समृद्धयः विषादेन समं न निवसन्ति ॥१४॥ 

शब्दार्थ--तत्‌ = इसलिए, उन्नतेः =उन्तति के, प्रतिपक्षम्‌ --बाधक को, 
अवलम्ब्य = आश्रित होकर, अलम्‌ = नहीं रहना चाहिए। पराक्रमाश्रयाः = 
पराक्रम के आश्रित, समृद्धयः = सम्पत्तियाँ, विषादेन = विषाद (अनुत्साह) के; 
समम्‌ = साथ, निवसन्ति = रहती हैं । 

हिन्दी अनुवाद-अभ्युदय के पथ सें बाधक अनुस्साह का सहारा लेना 
ठोक नहीं क्योंकि समृद्धियाँ उत्साही (पराक्रमी) व्यक्ति के ही अधीन रहा करती 
है, अनुत्साहियों के साथ नहीं ॥१५॥ 

भावार्थ--भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि इन (पूर्वोक्त) नैतिक सिद्धान्तों 
से यह स्पष्ट है कि अनुत्साह उन्नति का प्रतिबश्धक है! अतुत्साही व्यक्ति 
कभी उन्नति महीं कर सकता ।! फिर भी आपके द्वारा उस उन्नति प्रतिरोधी 
अनुत्साह का सहारा लेना, उसी के आश्रय चुप बैठे रहना ठीक नहीं है। आप 
अनुत्साह को छोड़कर उत्साह का अवलम्बत कीजिए । क्योंकि लक्ष्मी पराक्रमी 
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पुरुषों के अधीन रहती है। हतोत्साहिता अथवा विषाद के साथ वह कभी नहीं 
रहती हे । कोई भी अनुत्साही व्यक्ति जीवन में कभी कोई सफलता नहीं प्राप्त 
कर सकता । 

संस्कृत-व्याख्या-- तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, उन्नतेः -- अभ्युदयस्य, प्रतिपक्षम्‌ 
-> प्रतिबन्धकम्‌, व्यवसायवन्ध्यताम्‌ = उद्योगशून्यताम्‌, अवलम्ब्य = आश्रित्य, 
अलम्‌ == व्यर्थम्‌ । (यतो हि), पराक्रमाश्चयाः = पौरुषाधी ना: समृद्धय: = सम्पदः, 
ऐए्वर्याणीत्यर्थः, विषादेन = अनुत्साहेन, समम्‌ = साधंम्‌, न = नहि, निवसन्ति = 
तिष्ठन्ति, इति भावः ॥१५॥ 

संस्कृत-भावार्थ--यतो द्यनुत्साहोऽभ्युदयस्यावरोधको भवतीति ज्ञातमेव 
सर्वे: । उद्योगशून्यातां जनानाम्‌ कदाप्युन्नतिर्नेभवति । अत्तः उन्नतिप्रतिबन्ध- 
कस्यानुत्साहस्यावलम्वनं परित्यज्य सत्वरमेव भवतोद्योगशीलेन भाव्यम्‌ । 
सम्पदस्तत्रेव तिष्ठन्ति यत्रोत्साहाः पराक्रमाश्च वर्तन्ते । 'पराक्रमाधीनाः भवन्ति 
सम्पदः' तस्मात्‌ ताः पराक्रमहीनस्य न वर्तन्ते । अनुत्साहिनो पाश्वे वर्तमानाऽपि 
लक्ष्मी अपगच्छति । अतो हे राजन्‌ ! विषादं परित्यज्योद्योगपरायणो भवेति 
भावः । 

टिप्पणी--तत्‌ = पूर्वकथित नैतिक सिद्धान्तों का अवमर्शक है । प्रतिपक्षम्‌ 
=विपक्ष को, इसका सम्बन्ध 'उन्नति' से है। व्यवसायबन्ध्यताम्‌ = पौरुष 
राहित्य, व्यवसायस्य बन्ध्यता ताम्‌ (तत्पु), व्यवसाय = 'वि +- अव + १/सो 
+ घञ्‌ --पौरुष, 'उद्योगो व्यवसायश्च पौरुषम्‌’ (कोष), . बन्ध्यता == शून्यता-- 
“१/बन्ध + प्यत्‌ = बन्ध्य: तस्य भावः--वन्ध्य ]- तल्‌ (स्त्री टाप्‌, द्वि० 
ए० व०) । अवलम्ब्य = आश्रय लेना, “अवलम्बनेन अलम्‌’ इस अर्थ में 
'अलंखल्वीः प्रतिषेधयोः प्राचां कत्वा' से 'बत्वा! प्रत्यय और ल्यप्‌ आदेश हुआ 
है--'अव + १/लम्व + क्त्वा (ल्यप्‌) । अलम्‌ =वस, अर्थात्‌ ऐसा करना अब 
ठीक नहीं हे । अलं का प्रयोग पर्याप्त अर्थ में हुआ है । 'अलं भूषण पर्याप्तिः 
शक्तिवारणवाचकम्‌' (अमरकोष) । पराक्रमाश्रया: -- पराक्रम एव आश्रयो. 
यासां ताः (बहुब्रीहि), यह पद 'समृद्धयः' का विशेषण है । 'पराक्रम = पौरुष-- 
“पराक्रमो विक्रमश्च साहसः पौरुषम्‌’ (कोष), आश्रय = आश्रीयते अस्मिन्‌ इति- 
'आ+ ५ शि+अच्‌'। समृद्धयः = सम्पत्तियां । विषादेन = दुःख के, 'खेदो 
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विषादो दुखएच क्लेश इत्यपि कथ्यते ।' 'समं' के योग में तृतीया विभक्ति होती 
है--'सहयुक्त ऽप्रधाने ।' निवसन्ति == नि + वस्‌ + लट्‌ (झि)' 

विशेष--महाकवि भारवि दण्डनीति के विशेष पक्षपाती प्रतीत होते है । 
जो पुरुष पराक्रमहीन और अनुत्साही होता दे, समृद्धि उसका कभी भी वरण 
नहीं करती हैं । कवि ने द्रौपदी से भी कुछ इसी प्रकार का अभिमत व्यक्त 
कराया है--'शमेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः ।' आलस्य मनुष्य की विपत्ति का 
सबसे बड़ा कारण है । अनर्थो की सत्ता आलस्य के कारण ही है। जैसा कि 
महाभारत में भी कहा गया त 

“आलस्यं यदि न भवेज्जगत्यनर्थः को न स्याद्‌ बहुधनवान्‌ बहुश्रुतश्च । 

आलस्यादियमवती च सागरान्ता सङ्कीर्णा नरपशुभिश्च निर्धनैश्च ॥” 

अलङ्कार--यहाँ उत्तराद्धं सामान्य से बैधम्यं के आधार पर पूर्वार्ध 
सामात्य का समर्थन किया गया है । अतः अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । 


घण्टापथः-तदिति । तत्तस्माद्‌, उपेक्षायां दोपसम्भवादित्यर्थः । उन्नते- 
रभ्युदयस्य ` प्रतिपक्षमन्तरायं व्यवसायवन्ध्यतामुद्योगशुन्यतामवलम्ब्यालम्‌, 
अवलम्बनेनालमित्यर्थः । 'अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा’ इति क्त्वा- 
प्रत्ययः । तस्य ल्यबादेशः । तथा हि । पराक्रम आश्रयः कारणं यासां तास्तथोक्ताः 
समद्धयः सम्पदो विषादेन सममनुत्साहेन सह न निवसन्ति । पौरुषसाध्याः 
सम्पदोनानुत्साहसाध्याः । उभयोः सहावस्थानविरोधादित्यर्थः । वैधर्येण 
कार्यकारणरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥। १५॥। © 

प्रस्तुति--द्यूत में पराजित राजा युधिष्ठिर को बारह वर्ष बनवास तथा 
एक वर्ष प्रच्छन्तवास करना था । उसके बाद दुर्योधन को उनका राज्य वापस 
करना था । उस अवघि के समाप्त होने से पूर्व युधिष्ठिर का युद्धादि में प्रवृत्त 
होना अनैतिक था । इसलिये उक्त समय तक प्रतीक्षा करने के बाद ही राज्य- 
प्राप्ति का उपाय करना चाहिए । शीघ्रता करना उचित नहीं है । इस आशथ 
का खण्डन करते हुए भीम कहते हैं कि अनैतिक व्यक्ति से नैतिकता की आशा 
करना मूढ़ता है । दुर्योधन के द्वारा पाण्डवों के साथ किये गये अनेकों छल 
छद्मपूर्ण व्यबहारों से उसकी धूर्तता सिद्ध हो चुकी है । अतः प्रतीक्षा से कोई 
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लाभ नही अपितु हानि ही होगी । इस प्रकार प्रनीक्षा के औचित्य का खण्डन 
करते हुए कहते हैं--- 

अथ चेदवघि : प्रतीक्ष्यते कथमाविष्कृतजिह्यवृत्तिना । 
धृतराष्ट्रसुतेन सुत्यजाङ्चिरमास्वाद्य नरेन्द्रसम्पदः ।।१६॥ 

अन्वय--अथ चेत्‌ अवधिः प्रतीक्ष्यते (तहि) आविष्कृतजिह्यवृत्तिना 
धुतराप्ट्रसुतेन नरेन्द्रसम्पदः चिरम्‌ आस्वाद्य कथं सुत्यजाः (भविष्यन्ति) ॥ १६॥ 

शब्दार्थ--अथ=पक्षान्तर में, चेत्‌=यदि, अवधिः= १२ + १ = तेरह 
वर्ष के समय की सीमा, प्रतीक्ष्यते == प्रतीक्षा की जाय, आविष्कृतजिह्याढृत्तिना = 
कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले, धूत राष्ट्रमुतेन = धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात्‌: दुर्योधन 
के द्वारा, नरेन्द्रसम्पद: == राजलक्ष्मी को, (पक्ष मे--नरेन्द्र = हे राजन्‌, सम्पदः = 
सम्पत्ति को), चिरम्‌ ` चिरकाल तक, आस्वाद्य=उपभोग करके, कथम्‌ = 
कँसे, सुत्यजाः= सुखपूर्वंक त्याग (किया जा सकता है) । 

हिन्दी अनुवाद-यदि आप (प्रतिसन्धित) तेरह वर्ष की अवधि जो 
प्रतीक्षा करते हैं तो सर्वदा प्रत्यक्षतः कपटपुर्ण व्यवहार करने वाला दुर्योधन, 
जो चिरकाल तक जिस राजलक्ष्मी का भोग कर चुका है .उसका, 
परित्याग कंसे कर सकता है अर्थात्‌ नहीं कर सकता है ।।१६॥ 

भावार्थ--भीम युधिष्ठिर से कहता है कि यदि आप दुर्योधन के द्वारा 
प्रतिसन्धित तेरह वर्ष की अवधि को प्रतीक्षा करना चाहते हैं तो यह कथमपि 
उचित और व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि जो दुर्योधन अब तक अनेकों बार छल- 
कपट का व्यवहार करता रहा हे । लाक्षागृह में हम सबको जलाने का प्रयास 
किया । विष का प्रयोग किया गया । आपके साथ कपटपूर्ण जुआ खेलकर आपका 
राज्य हर लिया । इन सबसे उसकी जिद्दावृत्ति प्रगट हो चुकी है। ऐसा कपटी 
तथा धूतं दुर्योधन आपकी राजलक्ष्मी का इतने अधिक दिनों तक उपभोग करने 

` के बाद सुखपूर्वक कैसे लौटा सकता है । दुर्योधन जब सत्ता से पृथक्‌ था तब 

अनेक उपायों से उसे प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है, और जब उसे प्राप्त 
कर लिया है तब वह ईमानदारी का व्यवहार करेगा ? छल-कपट का व्यवहार 
नहीं करेगा ! यह सोचना भी मूखता है । राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए 


सुखपूर्वक 
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कभी भी आप को संग्राम करना पड़ेगा । उसके बिना वह राज्य लौटाएगा 
नहीं । अतः प्रतीक्षा करने में उसकी जड़ और मजबुत होती जायेगी तथा 
राज्य का वापस प्राप्त करना और भी कठिन होता जायगा । 

संस्कृत-व्यास्या--अथ =पक्षान्तरे, चेत्‌ = यदि अवधिः = कालः, प्रतीक्ष्यते 

== पाल्यते, (तहि), आविष्कृतजिह्मद्धत्तिना = प्रकटितकपउव्यवहारेण, धृतराष्ट्र - 
सुतेन = दुर्योधनेन, नरेन्द्रसम्पदः = राजलक्ष्मीः, चिरम्‌ = दीघंकालं यावत्‌, 
आस्वाद्य=उपमुज्य, कथम्‌ ==केनप्रकारेण, सुत्यजाः = ससुखं त्याज्याः 

(भविष्यन्तीति शेषः) ॥१६॥ 

संस्कृत-भावार्थे--अथ चेत्‌ भवान्‌ त्रयोदशवर्षार्वाधे प्रतीक्षते । तत्पुर्तावेव 
प्रतीकारः कतुः न समीहते, तहि भवतोऽद्गरदशित्वमेव भविष्यति हि तत्‌ घृत- 
राष्ट्रपुत्र: दुर्योधनोऽनेकधा . स्वकुटिल भावस्य परिचयं .दत्तवान्‌ । तस्य कपट- 
व्यवहार दर्शनम्‌ लाक्षागृहदाहे, विषप्रयोगे कपट्यूते च भवत्येव । यस्याः 
लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थमनेकविधम्‌ छलछद्य कृतवान्‌ सः । सम्प्रति तस्याः उपभोग 
कृत्वा ज्ञातास्वादः सन्‌ सः कथं नाम परित्यजेत्‌ राजलक्ष्मीम्‌ । अतो निश्चपुत्र- 
.मिदम्‌ यत्‌ सः तां सुखेन नैव त्यक्ष्यति; युद्धक्लेशादि विना नैव दास्यति राज- 
लक्ष्मीमिति धुवमवधार्यं समयप्रतीक्षणं निरर्थकमेव हि नहि अपितु हानिकरमपि 


भविष्यतीत्याशयः । 
टिप्पणो--अथ = पक्षान्तर के प्रस्तुतीकरण में प्रयोग किया गया है । चेत्‌ 


==यदि | अवधिः = काल (प्राय: निश्चितर्काल , के लिए प्रयोग होता है), 
'अवधिस्त्ववसाने स्यात्‌ सीम्नि काले बिलेऽपि च'. (विश्वकोष), द्यूत में युधिष्ठिर 
के हार जाने पर दुर्योधन ने कहा था कि--तुम्हें बारह वर्षो तक वनवास तथा 
तदनन्तर एक वर्ष अज्ञातवास करना होगा । इसके बाद तुम्हारा राज्य तुम्हें 
वापसलौटा दूंगा । यही १३ वर्ष की निश्चित अवधि थी युधिष्ठिर को राज्य 
प्राप्त करने की । प्रतीक्ष्यते = प्रतीक्षा की जाय, “प्रति + १/ईक्ष + लट्‌ (कर्म में 
अतः 'यक होता है) । यह्‌ कर्मवाच्य की क्रिया है अतः 'भवता' कर्ता का 
आक्षेप कर लिया जायगा । आविष्कृतजिह्मबृत्तिना कुटिल व्यवहार प्रकट 
करने वाले, 'धृतराष्ट्रसुतेन' का विशेषण है । आविष्कृता जिह्मा वृत्तियेन सः 

तेन (बहुव्रीहि), आविष्कृत = प्रकटित--*आ + वि +/कृ + क्त, जिह्म 
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कुटिल, 'अरालं ढजिनं जिह्ममूमिमत्‌ कुञ्चितं नतम्‌ । आविद्धं कुटिलं भुग्नं 
वेल्लितं वक्रमित्यपि ।' (अमरकोष), दृत्ति = व्यवहार । दुर्योधन का कपट- 
व्यवहार प्रकट हो चुका था क्योंकि वह प्रारम्भ से ही पाण्डवों को नष्ट करने 
का उपाय करता रहा । एक बार लाक्षागृह में सबको बन्द करके आग लगवा 
दी, एक बार विष दे दिया था । जुआ खेलते समय भी अपने मामा शकुनि सें 
मिलकर गलत पाँसे खेलकर युधिष्ठिर को जीत लिया था । धृतराष्ट्रसुतेन = 
धृतराष्ट्र के पुत्र के द्वारा, धृतराष्ट्रस्य सुतस्तेन (तत्पु०) । नरेन्द्रसम्पदः = 
राजलक्ष्मी को, मल्लिनाथ ते इसका दूसरी प्रकार से 'हे नरेन्द्र, सम्पदः' 
पदच्छेद भी किया है । प्रथम पक्ष में--नरेन्द्रस्य सम्पदः नरेन्द्र सम्पदः 
(तत्पु०) । द्वितीय पक्ष में हे राजन्‌ ! लक्ष्मी को, ऐसा अर्थ होगा । चिरं = 
अधिक समय तक अर्थात्‌ तेरह्‌ वर्ष तक । आस्वाद्य = भोगकर, आ+ १/ स्वाद्‌ 
+क्त्वा (ल्यप्‌) सुत्यजाः= त्यागी जाने वाली । कथस्‌= आपेक्ष के अर्थ 
में है। 

विशेष--जो दुर्योधन प्रारम्भ से छल-कपट का व्यवहार करता रहा है 
और छल से द्यूत में जीतकर हम सबको तेरह वर्ष का वनवास दिया है । वह 
उस अवधि की समाप्ति कर राज्य कैसे वापस कर सकता है ? इतने दिन भोग 
करने के बाद उसकी तृष्णा और हढ़ हो जायगी तथा वह विशेष शक्ति भी 
अजित करके समर्थ हो जायगा । दूसरी बात यह है कि जो सदैव कपटपूर्ण 
व्यवहार करता रहा है, उससे नैतिकता की आशा करना व्यर्थं है । शठ के 
प्रति तो शठता ही उचित है---'शठे शाठ्यं समाचरेत्‌' । वह्‌ कभी भी सुखपूर्वंक 
राज्य वांपस देने वाला नहीं है । अतः समय की प्रतीक्षा न करके प्रतीकार 
करता ही उचित है । 

अलङ्कार--यहाँ आक्षेप से अभीष्ट अर्थ निकलता है । अतः आक्षेपा- 
अलङ्कार है । 

 घण्टापय--अथेति । अथावधिः कालः प्रतीक्ष्यते चेद्‌ । 'अवधिस्त्ववधाने 
स्यात्सीम्नि काले बिलेऽपि च' इति विश्व: | आविष्कृतजिह्माृत्तिना प्रकटितः 
कपटव्यवहारेण धुतराष्टरसुतेन दुर्योधनेन नरेन्द्रसम्पदो राज्यसम्पदः । नरेन्द्रेति 
बा पदच्छेद: । चिरं त्रयोदशबर्षाण्यास्वाद्यानुभूय कथं सुत्यजाः । ज्ञातास्वादेत 
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तेन पश्चादपि सुखेन युद्धक्तेशं बिना न त्यक्ष्यन्त एवेत्यवधि प्रतीक्षणं व्यर्थ- 
मित्यर्थः ।। १७॥। © 

प्रस्तुति--भीम के मन में दुर्योधन के द्वारा किये दुर्व्यवहारों के प्रति 
विशेष घृणा तथा प्रतिशोध की भावना है । यदि भाग्यवश दुर्योधन राज्य 
वापस भी कर दे तो इस प्रकार वापस किये गये राज्य को स्वीकार करने में 
भीम अपनी मानहानि समझते हैं । इससे पाण्डवों के पराक्रम तथा भुजबल के 
प्रदर्शन का अवसर नहीं मिलेगा । इसी आशय से भीम कहते हैं-- 

(३ ता बिहितं त्वयाऽथवा यदि लब्धा पुनरात्मनः पदम्‌ । 

_ जननाथ ! तवानुजन्मनां कृतमाविष्कृत पोरुषेभुंजः ॥ १७॥ 

अन्वय--हे जननाथ ! यदि, त्वया अथवा द्विपता पुनः विहितम्‌ आत्मनः 
पदं लब्धा । (तदा) तव अनुजन्मनाम आविष्कृतपौरुषै: भुजैः कृतम्‌ ।।१७॥ 

शब्दार्थ--जननाथ = राजन्‌ ! , यदि, त्वया = तुम्हारे द्वारा, अथवा, द्विषता 
==शत्रु के द्वारा, पुनः, विहितम्‌ = समपित, आत्मनः == अपने, पदम्‌ = स्थान 
अर्थात्‌ राज्याधिकार को, लब्धा= प्राप्त कर लिया जायगा । तव = तुम्हारे, 
अनुजन्मनाम्‌ = अनुजों के, आविष्कृतपौरुषैः = प्रकटित पौरुष वाले, भुजैः = 
भुजाओं से, कृतम्‌ = (कुछ नहीं) किया गया । 

हिन्दी अनुवाद-हे राजन्‌ ! यदि (कथंचित्‌) शत्रुओं के हारा लोटाया 
हुआ राज्य आप प्राप्त भी कर लेंगे तो आपके अनुजों को पराक्रमशाली भुजाएँ 
क्या करेंगी ? अर्थात्‌ उनका पराक्रम व्यर्थं हो जायेगा ।। १७।। 

भावार्थ--भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे प्रजानाय ! पहले तो दुर्योधन 
आपका राज्य लौटाएगा नहीं । यदि वनवास को अवधि समाप्त होने पर वह्‌ 
आपका राज्य वापस कर देता है और आप महाराज भी हो जायेंगे तो आपके 
छोटे भाइयों के पराक्रमशाली भुजाओं की सार्थकता क्या होगी ? इतना ही 
नहीं, हम लोगों की भुजाओं के पराक्रम की प्रशंसा और कीति जो चारों ओर 
फैली हुई है, वह नष्ट हो जायगी । अभी तो सुर-नर सभी यह मानते है कि 
पाण्डवों के समान पृथ्वी पर अन्य कोई वीर नहीं है । परन्तु दूसरे के द्वारा 
दिया गया राज्य भोगते हुए देखकर सब वह समझने लगेंगे कि पाण्डव भी 
परप्रदत्त पिण्डभोजी ही हैं । अतः हम लोगों का बड़ा अयश होगा । 
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संस्कृत-व्याख्या--जननाथ = प्रजानाथ, यदि = चेत्‌, त्वया, = भवता,अथवा, 
द्विषता = शत्रुणा, पुनः = भूयः, विहितम्‌ = प्रदत्तम्‌, आत्मनः = स्वस्य, परम्‌ = 
राज्याधिकारम्‌, लब्धा = लप्स्यते । (तदा), तव = भवतः, अनुजन्मनाम्‌ = अनु- 
जानाम्‌, आविष्कृतपौरुषैः = प्रकटितपराक्रमैः, भुजैः = बाहुभिः, कृतम्‌ = अलम्‌ 
निरर्थकमिति यावत्‌ अर्थात्‌ नहि किमपि फलम्‌ तैरिति शेषः ॥१७॥ 

संस्कृत-भावार्थ--हे राजन्‌ यदि वनवासावधिपूतौं दुर्योधनेन समितम्‌ 
राज्यम्‌ युद्धं विनैव भवता लप्स्यते तदा भवतोऽतुजानां सवंत्र प्रशंसितपराक्रमाः 
भुजाः निष्फलाः भविष्यन्ति । सर्वासु दिक्षु अस्माकं दीनताप्रकाशन च 
भविष्यति । पाण्डवा अपि परप्रदत्तपिण्डभोजिनः सन्तीति दुर्वादो वितनिस्यते 
इति भावः । 

टिप्पणी--जननाथ--जनानां नाथः जननाथ, तत्सम्बुद्धौ-जननाथ । द्विषता 
= शत्रु के द्वारा, १/ द्विष्‌ + शंतृ (तू० ए० व°), “रिपौवेरिसपत्नारिद्विषद्द्वे 
घणदुह दः' (अमरकोष) । पुनः विहितम्‌ =पुनः दिया गया अर्थात्‌ लौटाया गया, 
विहितम्‌-“वि+ \/धा+क्त' धा को हि आदेश । आत्मनः = अपने आत्मन्‌ 
के षष्ठी एकवचन का रूप। पदम्‌--स्थान्‌ अर्थात्‌ राज्याधिकार, “पदं व्यवसित- 
त्राणस्थानलक्ष्माङ्घिप्रवस्तुषु' (अमरकोष) । लब्धा = प्राप्त करोगे, ९/ल़भू त 
लुट (कम में, प्र० पु०, एक व०) । अनुजन्मनामु = छोटे भाइयों को, अनु पश्चाद्‌ 
जन्म येषां ते अनुजन्मानस्तेषां (बहुब्रीहि) । आविष्कृतपौरुषेः = जिनका. पौरुष 
प्रकट है, आविष्कृतं पौरुषम्‌ यैः तैः (बहुब्रीहि) आविष्कृत = प्रकटित, पौरुष = 
पराक्रम । यह भुजैः का विशेषण है । भुजेः कृतम्‌ = भुजाएँ निष्फल हैं, 'कृतम्‌ 
यह प्रतिषेधार्थक अव्यय है, इसका आदि गण में पाठ किया गया है--'कृतमिति 
निवारण निषेधयोः (गण व्याख्यान), “मुजै में तृतीया विभक्ति गम्यमान 
साधनभूतक्रिया की अपेक्षा के कारण है--'न केवलं श्रूयमाणैव क्रिया निमित्तं 
कारकभावस्यापि तु गम्यमानापि' (न्यासोद्योत) । 

बिशेष--भीम किरातार्जुनीयम्‌ के एक ऐसे पात्र हैं जिनमें रजोगुण की 
मात्रा विशेष है । वे 'क्षत्रियस्य विजेतव्यम्‌' की मान्यता में विश्वास करने वाले 
हैं । अपने भुजबल का प्रदर्शन भी उन्हें अभीष्ट है । यदि इसका अवसर उनको 
नहीं मिलेगा तो उनका यह सोचना सच ही है कि उनकी कीति नष्ट हो 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


द्वितीय सर्ग ४ ] र I प्र 


जायेगी तथा वे परोपजीवी माने जाने लगेंगे। इसलिये भीम की निश्चित 
धारणा है कि युद्धादि उपायों से ही राज्य प्राप्त करना श्रेयस्कर होगा । भीम 
के इस कथन से उनमें ऊर्जस्विता एवं छात्रत्व की स्पष्ट झलक विद्यमान हैं । 
घण्टापथ--द्विपतेति । अथवा द्विषता विहितं पुनः प्रत्यपितमात्मन: पदं 
राज्यं त्वया लब्धालप्स्यते यदि । लभेः कर्मणि लुट्‌ । हे जननाथ ! तवानु- 
जन्मनामनुजानामाविष्कृतपौरुषैः प्रकटितपराङ्र्मभु जैः कृतमलम्‌ । अस्मद्ध - 
जैने किञ्चित्साध्यमीत्यर्थः । राज्यदानादानयोद्विषतामेव स्वातन्त्येऽस्मद्भ_जवै- 
फल्यात्‌ । :क्षत्रियस्य विजेतव्यम्‌' इति शास्त्राक्षात्रेणेव राज्यं ग्राह्ममिति भावः । 
कृतमिति प्रतिषेधार्थमव्ययं चादिषु पठ्यते । कृतमिति निवारणविनंषेधयोः इति 
गणव्याख्याने । भुजैरिति गम्यमानसाधन क्रियाऽपेक्षया करणत्वात्तृतीया । उक्त 
च न्यासोदद्योते--'न केवलं श्रूयमार्णव क्रिया निमित्तं कारक भावस्यापि तु 
गम्यमानाऽपि' इति ।।७॥ 5 
प्रस्सुति--यदि सामनीति से ही राज्य प्राप्त हो जाता है तो भीम को 
क्षात्रधर्स का प्रयोग ही क्यों अभीष्ट है ? इस आशङ्का का उत्तर भीम राजबृत्ति 
की तुलना सिंह बृत्ति से करते हुए कहते हैं-- 
मदसिक्तमुखेम्‌ गाधिपः . करिभिर्वत्तेयते स्वयं हतैः ८८७ 
लघयन्खलु तेजसा जगन्न महानिच्छति भुतिमन्यतः ॥१८॥ 
अन्वय--सृगाधिपः मदसिक्तमुखंः स्वयं हतैः करिभिः वर्तयते । तेजसा 
जगत लघयन्‌ महान्‌ अत्यन्तः भूतिम्‌ न इच्छति ॥१८॥ 
शब्दाथं-मृगाधिपः= सिंह, मदसिक्त मुखैःमदजल से धुले हुए मुख 
वाले, स्वयं=अपमे आप, हतँ: = मारे गये, करिभिः= हाथियों से, वर्तयते = 
क्षुधा शान्त करता है । तेजसा = पराक्रम से, जगत्‌ =संसार को, लघथन्‌ = 
तुच्छ मानता हुआ, महान्‌ = तेजस्वी (व्यक्ति), अन्यतः=दूसरे से, भूतिम्‌ = 
ऐश्‍वर्य, न इच्छति = नहीं चाहता है । 
हिन्दी अनुवोद--जंसे सिंह अपने मारे हुए मदस्रावी हाथियों के द्वारा ही 
अथवा आहार प्राप्त करता है । वसे हो महापुरुष अपने तेज से संसार को 
अभिभूत करता हुआ किसो अन्य (को सहायता) से ऐश्वर्य को अभिलाषा नहीं 


करता ह ॥१८॥ 
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भावार्थ--सिंह पराक्रम का प्रतीक माना जाता हे । वह मृगाधिप अर्थात्‌ 
पशुओं का राजा है । उनकी विशेषता यह है कि बहं किसी दूसरे के द्वारा मारे 
गये पशुओं से अपनी जीवन-वृत्ति नहीं प्राप्त करता है अपितु वह स्वयं ही अपने 
पराक्रम से मतवाले हाथियों को मार कर अपनी क्षुधा शान्त करता है । सिह 
के समान ही महापुरुष भी समस्त संसार को अपने से तुच्छ मानता है और 
अपने पराक्रम से ही ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है। वह दूसरों की सहायता 
से समृद्धि की इच्छा नहीं करता है । भीम कहते हैं कि राजन्‌ ! आप जैसे 
यशस्वी तथा प्रतापी सम्राट्‌ के लिए परप्रदत्त राज्य-भोग करना उचित नहीं 
होगा और न ही आपको दूसरों की सहायता की अपेक्षा ही करनी चाहिए । 

संस्कृत-व्यास्या--मृगाधिप: = सिहः, मदसिक्तमुखँः = दानवारिधौतवदनैः, 
स्वयं =स्वेनैव, हतैः = घातितैः, करिभिः = दन्तिभिः, वर्तयते = दृत्ति करोति, 
तेजसा = प्रतापेन, जगत्‌ = संसारम्‌, लघयन्‌ = लघुकुर्वन्‌, महान्‌ = तेजस्वी जनः, 
अन्यतः=परतः, अन्यस्मात्पुरुपादित्यर्थः, भूतिम्‌ = ऐश्वर्यम्‌, न इच्छतिः= 
न कामयते ।। १८॥। 

संस्कृत-भावाथं--यथा पशूनां राजा सिंह: मदमत्तान्‌ गजान्‌ स्वयमेव 
हत्वा स्वकीया क्षुधां निवत्तंग्रति । अन्येषां साहाय्यं नापेक्षते। तर्थव प्रभविष्णु~ 
जनः स्वपराक्रमस्य पुरतः निखिलमपि जगत्‌ तृणमिव मन्यमानः स्वबलेनैव 
बैरिणं निहत्य ऐश्वर्य प्राप्तुमिच्छति । नहि अन्यस्य सहायतया भूतमभिलषति । 
भवान्‌ तेजस्वी प्रतापी चाम्ति, तत्कथमन्यस्मात्‌ ऐश्वर्यमभिलषति भवान्‌ । 
स्वपराक्रमेणैव राज्यं प्राप्नुहीति भावः । 

टिप्पणी --मृगाधिपः = मृगाणां पशूनाम्‌ अधिप इति मृगाधिपः (तत्पु ०), 
मृग-पहले पशुवाचक था, अधिप स्वामी अधिपातीति-अधिपः, 'अधि+ १/पा 
+ क! । सिहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो हर्यक्षः केसरी हरिः’ (अमरकोष) । मदसिक्त- 
मुखैः=मदेन सिक्त मुखं येषां ते तैः (बहुब्रीहि), मद=मदजल (हाथी के 
गण्डस्थल से बहने वाला), 'मदोदर्पोऽभिमाने च गजगण्डस्थलाम्बुनि' (कोष), 
सिक्त धौत, '५/षिच्‌ --क्त कपोलतल से निकलने वाले मदजल से भीगे 
हुए मुख बाले, 'करिभिः का विशेषण हे । हतेः=मारे गये, '१/हन्‌ + क्त’ 
( तू ०८क्षश, क ३००6 RA, तरिशेष्षण, कै कतिजना झिप्रों, के हारा » कर: 
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गुण्डादण्डोऽस्यास्तीति करी--'कर + इनि (तृ, ब० व०) । वतंयते = जीवित 
रहता हुँ, '4/ढतु+ णिच्‌+ लट्‌ (त) तेजसा प्रभाव से, 'तेजो बले 
प्रभावे च ज्योतिष्यचिषि रेतसि’ (वंजयन्ती) । जगत्‌ संसार को, त्रिष्वथो 
जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌' (अमरकोष) । लघयन्‌ =लघु अर्थात्‌ 
तृणवत्‌ करता हुआ, *लघ्‌ + णिच्‌ + शतृ (प्र० ए० व०)। महान्‌ =बड़ा या 
गौरवशाली, यहाँ पर उपलक्षण से 'पुरुष' के अर्थ का भी बोध होगा,. तब अर्थ 
होगा-“महापूरुष' । अन्यतः == दूसरे से, “अन्य + तमिल्‌' (पच्चमी के अर्थं में) । 
भूतिम्‌ = ऐश्वर्य को, 'विभूतिर्भ्‌ तिरैश्वर्यभणिमादिकमष्टधा' (अमरकोष) । 
गच्छति = '१/इष्‌ + लट्‌ (तिप्‌) । 

विशेष--पराक्रमी व्यक्तियों का परायत्तबृत्ति होना उचित नहीं है। 
प्रसिद्धि है कि सिंह दूसरों का शिकार नहीं खाता है अपना ही शिकार खाता 
है । उनके यशस्वी होने का यह मूल कारण है । इसलिए हे राजन्‌ । अब आप 
के पराक्रम की प्रसिद्धि सवंत्र फैली हुई है तब आप के द्वारा बिना प्रयास प्राप्त 
अर्थात्‌ दूसरों के द्वारा प्रदत्त राजलक्ष्मी का ग्रहण उचित नहीं है । ऐसा करना 
अयशस्कर होगा । 

अलंकार --यहाँ पर विशेष से सामान्य का समर्थन किया गया है, अतः 
अर्थान्तरन्यास अलंकार है । 

घण्टापथ--मदेति । मृगाधिपः सिंहो मदसिक्तमुखँः, मदवषिभिरित्यर्थः । स्वयं 
स्वेनैव हतैः करिभिवंत्त॑यते दृत्ति करोति । तैरेव जीवतीत्यर्थः । चौरादिकाद्‌ 
बृततेलंट्‌ । भौवादिकस्य तु 'अणावकर्मकाच्चित्तवत्क्रतृ कात्‌’ इति परस्मैयदनिय- 
मादिति । तथाहि--तेजसा प्रभावेण । 'तेजोबले प्रभावे च ज्योतिष्यचिषि 
रेतसि ।' इति वेजयन्ती । जगल्लघयंल्लुकुर्वन्महांस्तेजस्व्यन्यतोऽ्यस्मात्पुरुषाद्‌ 
भूति ब॒द्ध नेच्छति खलु । नहि तेजस्विनः परायत्तशृतित्वं युक्तम्‌ । मनुवचनं त्वशुर 
विषयमिति भावः । विशेषेण वक्ष्यमाणसामान्यसमर्थनरूपोऽर्धान्तरस्यासः ।।१८।। & 

प्रस्तुति--युद्ध से यश की प्राप्ति तो हो सकती हैँ परन्तु राज्य-प्राप्ति में 
-तो सन्देह है ही, साथ ही सेना का विनाश तया पाण्डतरों के प्राणों का भी तो 
खतरा हे । क्या ऐसी स्थिति में युद्ध करना श्रेयस्कर रहेगा ? इस आशङ्का 
के निवारणाथं भीम यश:प्राप्ति को ही सबसे बड़ी उपलब्धि तथा मानव जीवन 
की सार्थकता मानते हुए कहते हैं-- 
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अशिसानधनस्य गत्वर॑ रसुभिः स्थास्नु यशश्चिचीषतः । ७6 

अचिरांशुव्रिलासचञ्चला ननु लक्ष्मोः फलमानुषङ्गिकम्‌ ॥१६॥ 

अन्वय--अभिमानधनस्य गत्वरैः असुभिः/ स्थास्तु यशः चिचीषतः अचिशं- 
शुविलासचञ्चला लक्ष्मी: आनुषङ्गिकं फलं ननु ॥१६॥ 

शब्दार्थ--अभिमानधनस्य--मानधनी व्यक्ति का, गत्वरैः -- गमनशील, 
असुभिः = प्राणों से, स्थास्नुः, स्थिर, यशः==कीत्ति को, चिचीषतः=संग्रह 
करने की इच्छा वाले (व्यक्तियों के लिए), अचिरांशुविलासचञ्चला बिजली 
की चमक के समान चञ्चल, लक्ष्मी: राजलक्ष्मी, आवुपङ्भिकम्‌ = क्षणिक, 
फलम्‌, ननु = निश्चित रूप से । 

हिन्दी अनुवाद--अभिमान को ही सर्वस्व मानने वाले व्यक्ति अस्थिर 
प्राणों से चिरस्थायी यश संचित करने की इच्छा करते है । (उस यश प्राप्ति 
के साथ ही) विद्युल्लता के समान चंचल लक्ष्मो का प्राप्त हो जाना आनुष- 
ङ्किक (गोण) फल होता है ॥१६॥ 

भावार्थ--यश की महत्ता को'बताते हुए भीम कहते हैं कि जो व्यक्ति 
अपनी जाति, कुल तथा मर्यादा की रक्षा को ही अपना सर्वश्रेष्ठ धन मानते 
हैं, वे अस्थिर प्राणों की चिन्ता न करके, उसकी भी बाजी लगा कर यश प्राप्त 
करना चाहते हैं । क्योंकि यश अविनाशी तथा चिरस्थायी होता है । राज- 
लक्ष्मी बिजली के समान चञ्चल होती है । अतः मनस्वी व्यक्ति यश प्राप्ति की 
ही सदैव अभिलाषा करते हैं । कदाचित्‌ उस यश-प्राप्ति के साथ राजलक्ष्मी 
की भी प्राप्ति हो जाती है तो वह आनुषङ्गिक होती हैँ अर्थात्‌ लक्ष्मी-प्राप्ति 
का फल प्रमुख नहीं अपितु गौण होता है । संयोगिक " तथा क्षणिक होता है । 


अतः लक्ष्मी प्राप्ति की अपेक्षा यशप्राप्ति को श्रेयस्कर मानकर युद्ध के लिये 
उद्यत होना उपयुक्त है । 


संस्कृत-स्याख्या--अभिमानधनस्य «= कुलाभिमानिनः, गत्वरः == गमनशीलँः, 
असुभिः = प्राणैः, स्थास्नु - स्थिरंम्‌ यशः= कीतिः, चिचीषत: = चेतुमिच्छतः, 
अचिरांशुविलासचञ्चला = विदयुत्सफुरणवच्चपला, लक्ष्मी: = सम्पत्‌, आनुपङ्भिः 
कम्‌ = अल्पम्‌, आकस्मिकम्‌, फलम्‌, ननु = निश्चितमस्तीति भावः ॥१६॥ 
संस्कृत-भावार्थ--जाति कुलाभिमानी जनः ध्रुव॑ नश्वरः प्राणैः चिरन्तनम्‌ 
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स्थायी च यशः सञ्चिनोति । महापुरुषस्य तद्यशः एव प्रधानं फलमस्ति । 
राजलक्ष्म्याः प्राप्तिस्तु आनुषङ्गिकं फलम्‌ । यतो राजलक्ष्मीः विधुत्वच्चपला 
भवति । अतस्तस्याः कृते नहि प्रधानप्रयत्नो विचयः | अयशस्करं साम परित्यज्य 
राजलक्षम्याः प्राप्तिमानु्षङ्भिकं मत्वा यशः प्रदायिनि युद्धे तत्परो भवेत्याशयः । 
टिप्पणी---अभिमानधनस्य = अभिमान एव धनं यस्य सः तस्य (बहुव्रीहि) । 
गत्वरैः = अस्थिर, “९/ गम्‌ + क्वरप्‌ (तुक्‌, अनुनासिक लोप) + तृऽ ब० व०', 
यह 'असुभिः' का विशेषण है । असुभिः = प्राणों से, 'पुंसि भूम्न्यसवः प्राणा: 
` (अमरकोष) । स्थास्तु = स्थायी, ` “ष्ठा + ग्स्नुः ~'ग्लाजिस्थश्च सस्नुः “स्थास्नुः 
स्थितरतरः स्थेयान (अमरकोष) । चिचीषत: = संग्रह करने की इच्छा वाले का, 
'चेतुमिच्छतः चिचीषतः-'/चि + सन्‌ + शठू (षष्ठी, एऽ व० ) । अचिरांशु- 
लिलासचञ्चला =विजली के समान चञ्चल, 'अचिरम्‌ अंशवो यस्याः सा 
अचिरांशु, तस्याः विलासः इव चञ्चला या सा (कर्मधारय), अचिरांशु = 
विद्युत्‌, 'अचिरांशुस्तडिदविद्युत्‌ क्षणभा चपला अपि' (कोष) विलास = स्फुरण, 
'वि +- लस्‌ + घ््‌', चञ्चला-चपल (क्षणिक) । यह पद “लक्ष्मी: का विशेषण है। 
` आनुर्घाड्भकस्‌ = सहवर्ती (या गौण) अनुषङ्गात्‌ आगकूतमानुपङ्गिकम्‌ “अनु +- 
$/षञ्जू + घन्‌ = अनुषङ्ग + ठक्‌ = आनुषाङ्गिक, यह फलं का विशेषण है। 
च्विशष--मनस्वी महाकवि भारवि के अनुसार मानधनी पुरुष क्षणिक, 
अञ्चल राजलक्ष्मी की अपेक्षा अविनाशी यश को विशेष महत्त्व देते हैं, उसी 
की प्राप्ति के लिए सतत , स्पृहावान्‌ रहते हैं। कालिदास ने रघुवंश में लिखा 
"अपिः स्वदेहात्‌ किमुतेन्दरियार्थाद्‌ यशोधनानां यशो गरीयः ।” लक्ष्मी 
चञ्चला होती है परन्तु कीति पतिव्रता होती है। अतः लक्ष्मी की अपेक्षा 
कीति का वरण करता उचित ही है--'अनन्यगामिनी पुंसा कीतिरेका पति- 
ब्रता' । भारवि के समान ही दण्डी ने भी दशकुमारचरित में लमी को विद्युल्लता 
के समान बताया है “जलबुद्बुदसमाना विराजमाना संपतूतडिर्लतेव 
सहसँवोदेति, नश्यति च ।” अतः महापुरुषों के द्वारा यशःप्राप्ति की भावना 
समीचीन ही है । 
अलंकार--अस्थिर प्राणत्याग से भी स्थिर यश के स्वीकार करने के 
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कथन से यहाँ पर न्यूनाधिक अर्थो का विनिमय है । अतः परिशृत्ति अलंकार 
है । 'परिबृत्तिबिनिमयोयोऽर्थानां स्यात्‌ समासमैः (काव्यप्रकाश) । 
घण्टापय--अभिमानेति । अभिमानधनस्य वै रनिर्यातनमात्रनिष्ठस्य । अत- 
एव गत्वरंगंमनशीलेरस्थिरे: । 'गत्वरश्च' इति क्वरबन्तो निपातः । असुभिः प्राणैः 
करणं: । 'पुंसि भूम्न्यसवः प्राणा’ इत्यमरः । स्थास्नु स्थिरम्‌ । ग्लाजिस्थश्च 
रसनुः' इति सस्नुः प्रत्ययः । यशश्चीषतश्चेतुं सङ्ग्रहीतुमिच्छतः । चिनोतेः 
सन्नन्ताच्छतृप्रत्ययः । अचिरमंशवो यस्याः साऽचिरांशुविद्यु्तस्याः विलासः 
स्फुरणं तद्वच्चञ्चला । क्षणिकेत्यर्थः । लक्ष्मीः सम्पदनुषङ्गादागतमानुषङङ्गिक- 
मन्वाचयशिष्टमल्पं फलम्‌ । मानत्राणजं यश एव मुख्यं फलमभ्युच्चयस्तु लक्ष्मी- 
रिति मानिनामिदमेव शलाष्यमित्यर्थः । अत्रास्थिरप्राणत्यागेन स्थिरयशःस्वीका- 
राभिधानान्न्यूनाधिकविनिमयाख्यः परिबृत्त्यलङ्कारः । तदुक्तं काव्यप्रकाशे-'परिदृ- 
त्तिविनिमयो योऽर्थानां स्यात्समासमैः इति ॥। १६॥। ® 


प्रस्तुति--जीवन्नरो भद्रशतानि पश्यति’ के अनुसार मनुष्य को जीवित 
रहना ही चाहिए । थोड़े से सम्मान अथवा कीति के लिए प्राण त्याग देना ही 
मूर्खता है । इस शङ्का का समाधान करते हुए भीम कहते हैं कि तेजस्वी लोगों 
की दशा आग की तरह होती है । वह शीतल नहीं होती है, बुझ जाती है । वैसे 
ही तेजस्वी व्यक्ति प्राण छोड़ सकते हैं, पर तेजः नहीं । इसी आशय से भीम की 
उक्ति है-- ॥/ oN 
सि Fs yo 
ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मनां जनः ४” 
अभिभतिभयादसूनतः सुखमुज्कन्ति न धाम मानिनः ॥२०॥ 
अन्वय --जनः, भस्मनां, चयम्‌, आस्कन्दति, (किन्तु) ज्वलितं हिरण्यरेतसं, 
न, (आस्कन्दति) अतः, मानिनः अभिभूतिभयात्‌, सुखम्‌, असुन्‌, उज्झन्ति, धाम, 
.न (उज्झन्ति) ।।२०।। 
शब्दार्थ--जनः=लोग, भस्मनां=राख के, चयन= समूह (ढेर) को, 
आस्कन्दति-(पैरों से) रौंद सकते हैं, ज्वलितम्‌ = प्रज्वलित, हिरण्यरेतसम्‌ = अग्नि 
को, अभिभूतिभयात्‌ = अपमान के भय से, मानिनः = गौरवशाली लोग, सुखम्‌ 
* =सुख को; असून्‌ = प्राणों को, उज़्लन्ति = त्याग देते हैं, धाम = तेज । 
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“हिन्दी अनुवाद--लोग राख को ढेर को पदाक्रान्त कर सकते हैं परन्तु 
प्रज्वलित अग्नि को नहीं । अभिमानो लोग मानहानि की आशड्ा से सुखपूर्वक 
प्राण त्याग कर देते हैं परन्तु मान अर्थात्‌ तेज को नहीं छोड़ते हैं ॥२०॥ 

भावार्थ--भीम कहते हैं मनुष्य पैरों से राख की ढेर को रौंदता है पर अग्नि 
को नहीं । दो संदर्भो में इसका अर्थ हो सकता है-एक तो अग्नि शीतल होने' 
की अपेक्षा अपने अस्तित्व को मिटा देना श्रेयस्कर समझती है, जैसे कि मानी 
व्यक्ति मानरहित जीवन से जीवन को नष्ट कर देना अच्छा मानते हैं । दूसरा 
अग्नि का तेज नष्ट हो जाने पर लोग उसे पैरों से कुचलते हैं और जब तक 
सोष्ण रहंती है तब तक लोग उसके निकट नहीं जाते हैं । इसी प्रकार तेजा 
विहीन व्यक्ति को लोग अपमानित करते हैं, उसे तुच्छ समझते हैं और तेजस्वी 
जनों के विषय में उंगली भी नहीं उठाता है । इसी भय से तेजस्बी व्यक्ति 
तेज (मान) छोड़ने की अपेक्षा प्राणों को छोड़ देना अधिक ठीक मानते हैं । 
अतः प्राणों का मोह त्यागकर युधिष्ठिर को यशस्वी होने की भावना से युद्धैषणा 
करनी चाहिए । 

संस्कृत-व्याख्या--जनः = लोकः, भस्मनाम्‌ = भसितानाम्‌, चयम्‌ = पुञ्जम्‌, 
आस्कन्दति = आक्रामति, (किन्तु), ज्वलितम्‌ न= जाज्वल्यमानम्‌ , हिस्म्यरेत- 
सम्‌ = अग्निम्‌, न = नहि, आस्कन्दतीतिभावः । अतः = अस्मात्‌ कारणात्‌ः`अभि- 
भूतिभयात्‌ = अपमान भयात्‌, मानिन: = गौरवशालिनः सुखम्‌ = अनुकूलवेदनम्‌, 
असून्‌ = प्राणान्‌, (अपि), उज्झन्ति =त्यजन्ति, (अपितु), धाम ==तेजः, न= 
नहि, त्यजन्ति इति शेषः ॥२०॥ 

संस्कृत भावार्थ-यथानुष्णं भूतिपुञजमेव पदादिनाऽऽक्रामन्ति जनाः न हि 
सोष्माणमग्तिम्‌ । तथैव दुर्बल निष्तेजमेव जनं परिभवन्ति सर्वे न तु तेजस्विन 
प्रभावशालिनं वा जनम्‌ । एतज्ज्ञात्वैव महापुरुषा: स सुखमलूस्त्यजन्ति परन्तु 
स्वतेजस्तु कदापि न मुञ्चन्ति । अतः मानरहित जीवनाणु मरणमेत्रायर मन्यते 
मनस्विभिः । 

हिप्पणी--भस्मनां == राख के, * श्रूतिभंसितभस्मनि' (अमरकोप) । चयम्‌ = 
समूह ,या पुञज को, 'चयतीतिचय:--'१/चिन-अचू' । आस्कन्दत्ति- अव- 
मदित करते हैं--'आ + \/स्कन्द + लट्‌ (तिप्‌) । ज्वलितम्‌ =` १/ज्वल्‌ + 
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+क्त (द्वि० ए० व०)', 'मतिबुद्धि-०' इत्यादि सूत्र से भूतार्थक 'क्त' प्रत्ययान्त 
शब्द भी वर्तमानार्थक है । यह'हिरण्यरेतसं' का विशेषण है । हिरण्यरेतसम्‌ = 
अग्नि को, "हिरण्य रेतो यस्य सः तम्‌ (बहुत्रीहि), 'हिरण्यरेता हुतभुग्दहनो 
हव्यवाहनः' (अमरकोष) । सानिनः = मानी लोग, मानमस्ति येषां ते--'मान -- 
इनि +- प्र० ब० व०' । अभिभूतिभयात्‌ = अभिभव (अपमान) के भय से, 'अभि- 
भूतेभंयम्‌ तस्मात्‌’ (तत्पुर) । अभिभूति = अभि + भू + क्तिन्‌ । असुन्‌ == प्राणों - 
को, 'पुंसि भूम्न्यसवः प्राणाः’ (अमरकोष) । उजञ्झन्ति = त्याग देते हैं, '१/उज्झ्‌ 
+ लद्‌ (झि) । धाम = तेज, 'धामरश्मौ गृहे देहे तेजस्यपि निगद्यते' । 

विशेष--भारवि कहते हैं कि तेजविहीन व्यक्ति राख की ढेर समान होता 

` है । अतः मनस्वी व्यक्ति को अपने तेज को नहीं छोड़ना: चाहिए । इसी मान्यता 

को भारवि ने अन्यत्र लिखा है--तेजोविहीनं विजहाति दपः, शान्ताचिषं दीप- 

मिवप्रकाशः । (किरा०) सिद्धियाँ तेजस्वी व्यक्ति के चरण चूमती हैं -'तीव्र- 
सत्वस्य न चिराद्‌ भवन्त्येष हि सिद्धयः ।” (कथासरित्सागर) । 

- अलंकार--प्रस्तुत श्लोक में विशेष से सामान्य का समर्थन किया गया है, 
अतः अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । मनस्वियों के द्वारा तेज न छोड़ने का कारण 
अपमान का भय बताया गया है, अतः काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । 

घण्टापथ--ज्वलितमिति । जनो भस्मनां चयं पुञ्जमास्कन्दति पादादिना 
ऽऽक्रामति । अदाहकत्वादिति भावः । ज्वलितं ज्वलन्तम्‌ । कर्तरि क्तः । 'मति- 
बुद्धि--' इत्यादिसूत्रे चकाराद्धत्तमानाथंत्वम्‌ । हिरण्य रेतो यस्य तं हिरण्यरेत- 
समगिनिं नास्कन्दति । दाहकत्वादिति भावः । अतो हेतोर्मानिनोऽभिभूतिभया- 
तप्राणलाभेन तेजस्त्यागे परिभवो भविष्यतीति भयादसूनेव सुखमकिलष्टमुज्झन्ति । 
त्यजन्ति, धाम तेजस्तु नोज्झन्ति । मानहानिकराज्जीवनात्स्वतेजसा मरणमेव 
वरमित्यर्थ: । पूर्वतरशलोकवदर्थान्तरन्यासः ।।२०॥ © 
प्रस्तुति--भीम आगे कहते हैं कि अपने शत्रुओं की वृद्धि अथवा उन्नति को 
देखकर उन पर आक्रमण करने का प्रयास करना प्रतापी रांजाओं का स्वभाव 
ही होता है । इसके लिये वे प्रयोजन विशेष का चिन्तन नहीं करते Rd 
किमपेक्ष्य फलं पयोधरान्‌ ध्वनतः प्रार्थयते मृगाधिपः । ५} 
प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नति यया ॥२१॥ 
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अन्वय--मृगाधिप: कि फलम्‌, अपेक्ष्य, ध्वनतः पयोधरान्‌ प्राथयते । सा 
महीयसः प्रकृतिः खलु । यया अन्यसमुन्नति न सहते ॥२१।। 
शब्दार्थ--मृगाधिप: = सिंह, किम्‌ = क्या, फलम्‌, अपेक्ष्य == अपेक्षा करके, 
ध्वनतः =ध्वनि (गर्जना) करने वाले, पयोधरान्‌ = मेघों को, प्रार्थयते = उछ- 
लता है या अवरोध करता है। सा=वह्‌, महीयसः= महान्‌ लोगों की, 
प्रकृति: => स्वभाव, खलु ==निशचय ही, यथा = जिससे, अन्यसमुन्नतिम्‌ = दूसरे 
की उन्नति को, न सहते=नहीं सहन करते हैं । 
हिन्दी अनुवाद--सिंह किस फल को आशा से मेघों के प्रति उछलता है 
अथवा उसको डपटता है ? यह बड़े लोगों का स्वभाव ही होता है, जिसके 
कारण वे किसी अन्य व्यक्ति की उन्नति नहीं सह सकते हैं ।।२१॥ 
सावार्थ--जव आकाश में बादल गर्जना करते हैं, तो उनकी गर्जना को 
सहन न कर सकने वाला सिंह विना किसी प्रयोजन के ही उस मेघ के प्रति 
गर्जना करता है अथवा ऊपर को उछल कर आक्रमण करने की चेष्टा करता 
है । मेघों की गर्जना को . रोक सकने में वह समयं होता है अथवा नहीं । ऐसा 
करने से उसको क्या लाभ है ? इन सब बातों का विचार नहीं करता है । वह 
प्रतिस्पर्धी स्वभाव का है । तेजस्वी है । अतः दूसरों की उन्नति को देखकर 


ईर्ष्या करता है। इसी प्रकार महापुरुष स्वभाव से ही दूसरों की उन्नति नहीं 
सह सकता है बढ़ती हुई शत्रु की शक्ति को देखकर प्रतापी राजा उस पर 


आक्रमण. करते हैँ । उसमें उनका मूल उद्देश्य शत्रु के उत्कर्ष को रोकना होता 
है । उससे उनका लाभ होगा अथवा नहीं, इसका वे विचार नहीं करते हैं । 
संस्कृत-क्याख्या--मुगाधिपः = सिंहः, कि फलम्‌ > कि प्रयोजनम्‌, अपेक्ष्य = 
उद्दीश्य, , ध्वनतः = गर्जन कुर्वंतः, पयोधरान्‌ = मेघान्‌, प्रार्थयते = अभियाति । 
सा, महीयसः = महत्त रस्य, प्रकृति: == स्वभावः, खलु -किल, यया == प्रकृत्या, 
अत्यसमुस्नत्तिम्‌ = परवृद्धिम्‌, न सहते = न मर्षयति, महान्‌, इति शेषः ॥२१॥ 
संस्कृत-भावार्थ--यथा मृगराजः सिंहः क Le 
यतो हि समत्सरस्य तस्य स्वभाव एव भवत्येवम्‌ | तथ 
र न यया सः प्रतिपक्षिणामुत्कर्ष सोदुमक्षमो विद्यते । एतेन सिद्ध- 
चतीदं हि शत्रोरुत्कषेताशनमेव महतां पुरूषार्थ: । 
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टिप्पणी--मृगाधिप: = सिह, मृगाणाम्‌ अधिपः मृगाधिपः तत्पु०), सिंहो- 
मृगेन्द्रः पञ्चास्यो हर्यक्षः केसरी हरिः, (अमरकोष) । कि फलमु = किस फल 
(किस प्रयोजन) से, इसका प्रयोग आक्षेप अर्थ में किया है, अतः निषेधपरक 
अर्थ हो जाता है। अभेक्ष्य=अपेक्षा करके, 'अप+ ईक्ष +- क्त्वा (ल्यप्‌) । 
ध्वनतः - “ध्वन्‌ + शतृ (द्विश ब० व०)', ध्वनि करने वाले, यह पद 'पयोधरान्‌' 
का विशेषण है । पयोधरान्‌ - बादलों को, धरन्तीति धराः पयसां, धारास्तान्‌ 
पयोधरान्‌ (उप० तत्पु), पयस्‌ + धृ + अच्‌ (द्वि ब० व०), यहाँ 'प्रार्थयते' 
क्रिया के अभिधानार्थक अथवा याच्ञार्थक होने के कारण 'अकथितं च' सूत्र से 
द्वितीया विभक्ति हुई है । प्रार्थयते = प्रार्थना करता है अथवा अतिक्रमण करता 
है। केशव के अनुसार प्रार्थना का अर्थ-अभिधान अथवा याच्ञा होता है-- 
'याच्ञायामभिधाने च प्रार्थना कथ्यते कथ्यते बुर्धैः'। मल्लिनाथ ने- प्रा 
स्याद्याच्ञाऽवरोधयोः' के अनुसार अवरोधार्थक 'प्रा' तृतीयान्त पद मान कर 'प्रा 
अर्थयते' का 'अवरुणद्धि--अवरोध करता है' अर्थ किया है । इस प्रकार इसका 
अर्थ हो सकता है--१. सिंह बादलों से क्या माँगता है? अर्थात्‌ कुछ नहीं । 
२. सिह ब्यदलों के प्रति गुर्राता है तथा २. सिंह बादलों को गर्जने से रोकता 
है । महीयसः = अतिशयेन महान्‌ तस्य महीयस:--'महतू्‌ ¦ ईयसुन्‌? । प्रकृतिः = . 
स्वभःव, 'ससिद्धिप्रकृतीत्विमे । स्वरूपञ्च स्वभावश्च निसर्गच? (अमरकोष) । 
खलु = “निषेधवाक्याल ङ्कारजिज्ञासाऽनुनये खलु' (अमरकोष) । अन्यसमुन्नतिम्‌ = 
अन्यस्यसमु्नतिस्ताम्‌' (तत्पु), समुन्नति--'सम्‌ उत्‌ + ९/नम्‌ + क्तिन्‌’ । 
सहते = १/सह + लट्‌ (त) । 

बिशेष--भारवि ने प्रस्तुत श्लोक में महान्‌ लोगों के स्वभाव और प्रृत्ति- 
विषयक बास्तविक तथ्य का उद्घाटन किया है । भारवि एक स्वतन्त्र चेता 
एवम्‌ क्रान्तिकारी कवि थे । सत्य के कहने में वे कभी हिचकते नहीं थे । अपनी 


महत्ता के अभिभूत होने के भय से महान्‌ लोगों का ईर्ष्यालु होना स्वाभाविक 


है । इन्द्रादि देवताओं की भी मत्सरता तथा परोत्कषं की असहिष्णुता जगत्‌ 
प्रसिद्ध है । - 


अलङ्कार--यहां पर विशेष कथन से सामान्य का समर्थ 


र न किया गया है, 
अतः अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । 
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घण्टापथ---किमिति मृगाधिपः सिंहः कि फलम्‌ प्रयोजनमपेक्ष्य ध्वनतो 
गर्जतः । धरन्तीति धराः । पचाद्यच्‌ । पयसां धरास्तान्‌ पयोधरान्मेघान्प्रायंयते- 
$भियाति 'याच्ञाथामभियाने च प्रार्थना कथ्यते वुधैः इति केशवः । यद्वा 
अवरुणद्धीत्यर्थेः । प्रा अर्थयते । प्रा स्याद्याच्ाऽवरोघयोः' इत्यभिधानात्प्रा अव- 
रोघेन । प्रा इति तृतीयान्तम्‌ । आकारान्तस्य प्रशब्दस्य योगविभागात्‌ 'आत्तो- 
घातोः? इत्यालोपः। तथापि महीयसो महत्तरस्य सा प्रकृतिः खलु यया प्रकृत्या- 
ऽन्यसमुन्नति परवृद्धि न सहते । महत परभञ्जनमेव पुरुषार्थं इत्यर्थः । पूर्व- 
वदलङ्कारः ॥२१॥ ® 

प्रस्तुति--भीम अपने कथन को उपसंग्रहीत करते हुए महाराज 
युधिष्ठिर से आलस्य को दूर करके पुरुषार्थं को अवलम्बन करने का आग्रह 
करते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके पुरुषार्थ के आश्रय से शत्रु की 
बिपत्ति बढ़ेगी और हम लोगों की विजय होगी । 


“कुरु तन्सतिमेव विक्रमे नूप ! निर्धूय तमः प्रसादजम्‌ । ८ 
घ्रुवमेतदवेहि विद्विषां त्वदनुत्साहहता विपत्तयः” ॥२२॥ 
अन्वय--हे नूप, तत्‌ प्रमादजं, तमः निर्धूय, विक्रमे, एव, मति, कुरु । 
विद्विषां, विपत्तयः, त्वदनुत्साहृहताः (सन्ति) । एतद्‌, ध्रवम्‌, अवेहि ॥२२॥ 
शब्दार्थ--न॒प == राजा, तत्‌ = इसलिए, प्रमादजम्‌ = प्रमाद से उत्पन्न, 
तमः = अन्धकार, निर्धूय = अलग करके, विक्रमे = पराक्रम में, मति = बुद्धि, 
कुरु=करो, विद्विषाम्‌ = शत्रुओं की, विपत्तय: = आपत्तियाँ, त्वदचुत्साहहताः = 
` तुम्हारे अनुत्साह के कारण मारी गई हैं । धर,वम्‌=निशि गत्‌, अवेहि = जानो । 
हिन्दी अतुवाद--हे राजन्‌ ! आप आलस्य-जनिर अन्धकार को दूर 
करके पराक्रम के अवलम्बन का विचार कोजिए । आप यहं निश्चित समझिये 
क्रि शत्रुओं की विपत्तियाँ केवल आपके अनुत्साह के कारण मारी गयी है 
अर्थात्‌ आपके अनवधानता के कारण हो शत्रु विपत्तिग्रस्त नहीं हो रहे हैं ॥२२॥ 
सावार्थ--भीम राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि, हे राजन्‌ ! इस समय 
आपमें अनुत्साह-जनित अन्धकार का समावेश है, अतः आप उस भनुत्साह 
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को दूर करने का बिचार कीजिए, क्योंकि आपके अनुत्साह के कारण ही 
शत्रुओं के पास विपत्तियाँ नहीं आ रही हैं। यह निश्चित समझिये कि यदि 
आप पराक्रम का अबलम्बन कर लें तो शत्रुओं की विपत्तियाँ बढ़ जायेंगी 
और हम लोग अपनी खोई हुई लक्ष्मी तथा प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने में 
समर्थ हो सकेंगे । 

संस्कृत-ब्यास्या--नृप = राजन्‌, तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, . प्रमा- 
८जम्‌ = आलस्यजनितम्‌, तम॑ः = मोहम्‌, निर्धूय =निरस्य, विक्रमे = 
पराक्रमे, मतिम्‌ बुद्धिम्‌, कुरु = विधेय, विद्विषाम्‌ शत्रूणाम्‌, विपत्तयः = 
आपदः, त्वदनुत्साहृहताः भवदनुद्योगक्षीणा (सन्ति), एतद्‌ = इति, ध्रवम्‌ = 
निश्चितम्‌, 'अवेहि जानीहि ॥२:॥ 

संस्कृत-भावार्थ--हे राजन्‌ ! पराक्रममन्तरा न हि कार्यसिद्धिर्भवति। 
अतः भवान्‌ आलस्यजनितं मोहं परित्यज्य उद्योगपरायणो भवतु । त्वदनुत्साहेन 
शत्रूणां सम्पदः वतंते, विपदश्च नायान्ति, यदैव भवान्‌ उद्योगपरायणो भविष्यति, 
तदैव शत्रुंबः विपद्ग्रस्ताः भविष्यन्तीति भावः । 

टिप्पणी--प्रमादजम्‌ = प्रमाद से उत्पन्न, "प्रमादात्‌ जायते’ इति घ्रमादजः 
तं प्रमादजम्‌ (द्वि एकव०), “प्रमादोऽनवधानता” (अमरकोष) । निर्धूय 
=अलग करके, निर्‌ %/घूब्‌ +क्त्वा (ल्यप्‌), विक्रमे -- पराक्रम में, “शक्तिः 
पराक्रमः प्राणो विक्रम स्त्वतिशक्तिता” इत्यमरः। मतिम्‌ - बुद्धि को, 'बुद्धि- 
मनीषा धिषणा धी: प्रज्ञा रोमुषी मतिः (अमरकोष), विद्विषाम्‌ == शत्रुओं की, 
वि +द्विष्‌ + क्विप्‌ (पष्ठी बहुव०) । त्वदनुत्साहहताः= तुम्हारे अनुत्साह से 
हत, विपत्तय का विशेषण है, तव अनुत्साहः =त्वदनुत्साहस्‌ तेन हताः इति 
त्वदनुत्साहृहताः (तत्पुरुषः) न उत्साह इत्यनुत्शाहः । हृताः = नष्ट हुए, हन्‌ + 
कृ । ध्रुबम्‌ निश्चित्‌, 'ध्ूवं नित्ये निश्चिते च' (शाश्वत), क्रिया विशेषण । 
अबेहि = जानिये, अव्‌ + इन्‌ + लोट्‌ (सप्‌) । 

विशेष--भीम युधिष्ठिर के मन में निरुत्साहिता के अवलम्बन का आरोप 
करते हैं और यह भी कहना चाहते हैं कि यदि इतने दिनों तक युधिष्ठिर 
ने अनुद्योग का आश्रय न लिया होता तो दुर्योधन आदि उसके शत्रु पहले ही 
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विपन्न हो चुके होते । अतः युधिष्ठिर को अपने आलस्यजनित मोह को दूर 
कर पुरुषार्थ का आश्रय लेकर तत्काल अपनी विपत्ति दूर करनी चाहिए । 
निष्क्रियता विपत्ति का जनक है, पुरुषार्थता उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती 
है । अतः कवि द्वारा युधिष्ठिर को पुरुषार्थता के आश्रयण का परामर्श दिया 
जाना उचित हे । युधिष्ठिर क्षत्रिय हैं, अतः उन्हें अपने क्षात्र-धर्म पराक्रम 
का अवलम्बन ही उनके लिए श्रेयस्कर है । इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने 
गीता में कहा है-- “'धर्मेस्य त्रायते महतो भयातू । 

घण्डापथ--कुरु तदिति । हे. नृप, तत्तस्मादुक्तरीत्या पराक्रमोत्साहयो- 
हॅतुत्वाद्हेतोः 'यत्तद्यतस्ततो हेती’ इत्यमरः । प्रमादजं तमो मोहं निर्धूय निरस्य 
विक्रमे पौरुषे एव मति कुरु । विक्रममेवाङ्भीकुरु, न तूपायान्तरमित्यर्थः । न च 
विक्रमवैफल्यशङ्का कार्येत्याह-ध्रवमिति । विद्विषां विपत्तयस्त्वदनुत्साहहतास्त- 
वानुत्साहेनाव्यवसायेन हताः प्रतिबद्धाः । अन्यथा प्रागेव विपद्येरन्निति भावः । 
इत्येतद्‌ ध्रवं निश्चितमवेहि विद्धि । धुव नित्ये निश्चिते च' इति 
शाश्वतः ॥२२॥ © 

प्रस्तुति--भीम युद्ध के लिए युधिष्ठिर को अनेक प्रकार सेः प्रेरित कर रहे 
हैं परन्तु युद्ध में पाण्डवों की पराजय भी तो हो सकती है । इस आशंका का 
निवारण करते हुए भीम पाण्डवों के पराक्रम एवं बल को प्रशंसा करते हुए 
कहते हैं-- 

द्विरदानिव दिर्विभावितांइचतुरस्तोयतन्िधीनिवायतः । 
प्रसहेत रणे तवानुजान्‌ द्विषतां कः शतमन्युतेजसः ॥२३॥ 

अन्वय--द्विषतां, कः, दिरिविभावितात्‌, :चतुर:, द्विरदानु इव, तोयनिधीन्‌ 
इब रणे आयतः शतमन्युतेजसः तव अनुजान्‌ प्रसहेत ? ॥२३॥। 

शब्दार्थ्‌-द्विषताम्‌ = शत्रुओं के (पक्षं में), कः = कौन, दिर्विभावितान्‌ = 
चारों दिशाओं में प्रसिद्ध, चतुरः = चार, द्विरदान्‌ = हाथियों के, तोयनिधीन्‌ = 
समुद्रों के, रणे =संग्राम में, आयतः = आते हुए, शतमन्युतेजसः=इन्द्र के समान 
पराक्रम वाले, तव = तुम्हारे, अनुजान =भाइयों को, प्रसहेत =सह सकता है । 

हिन्दी अनुवाद--शत्रुओं के पक्ष में, दिशाओं नें प्रसिद्ध कोन ऐसा है, जो 
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सम्पूर्ण चारों दिग्गजों तथा चारों समुद्रों की भाँति युद्ध की ओर प्रस्थान करते 
हुए इन्द्र के समान पराक्रमशाली आपके भाइयों के पराक्रम को सह सके ।।२३।। 
भावार्थ--पराजय की आशंका को निरस्त करते हुए भीम कहते हैं कि हे 
राजन्‌ ! आपके चारों छोटे भाई चारों दिग्गजों के समान पराक्रमशाली तथा 
समुद्र के समान अपार पराक्रम वाले हैं, इसकी प्रसिद्धि सम्पूर्ण दिशाओं में है । 
संसार में अथवा शत्रु-पक्ष में ऐसा कोई योद्धा नहीं है, जो संग्राम में उनका 
सामना कर सके अर्थात्‌ उनके पराक्रम को सह सके । जिस प्रकार इन्द्र का 
सामना युद्ध में कोई नहीं कर सकता है, उसी प्रकार आपके भाइयों का भी 
सामना कोई नहीं कर सकता । अतः आप पराजय की आशंका न करके संग्राम 
के लिए उद्यत हो जायें। 
संस्कृत-व्याख्या--द्विषतां = शत्रूणां, पक्षे इति शेषः कः वीरोऽस्ति, यः 
दिग्विभाविताम्‌==चतुदिक्षु प्रसिद्धान्‌ चतुरः - चतुस्सङ्ख्याकान्‌, द्विरदान्‌ = 
गजान्‌, इव, तोयनिधीन्‌ = समुद्रान्‌, इव रणे = संग्रामे, आयतः = आगच्छतः, 
शतमन्युतेजसः = इन्द्रतुल्यप राङ्रमात्‌, तव = युधिष्ठिरस्य अनुजान्‌, प्रसहेत = 
सोढं शक्नुयात्‌ ॥२३॥ 
संस्कृत-भावार्थ--यदि भवान्‌ विचारयति यत्‌ शत्रवः अपरिमितसंख्याकाः, 
वयं तु परिमितसंख्याकाः न्यूनवलवन्तश्च स्मः अतो युद्धकरणं नोचितमिति तन्न 
युक्तिसहम्‌ । यतो हि वयं तव चत्वारो लघुभ्रातरः आकारेण दिग्गजाः इव 
पराक्रमेण सागराः इव अनतिक्रमणीया स्मः, अपि च इन्द्रसभाः पराङ्रमशालिने 
वयम्‌ । अतोऽस्माकं पञ्चानाम्‌ एव जनानामपरिमितबलानां पुरः कः शत्रुपक्षीय- 
योद्धा वर्तते यः संग्रामे क्षणमपि तिष्ठेत्‌ नहि कोऽप्यस्ति इति भावः । 
टिप्पणी---दिग्बिभावितान्‌ = दिशाओं में प्रसिद्ध, दिक्षु विभावितास्तान्‌ 
. द्विस्विभावितान्‌ (तत्पु) । दिक्‌ -- दिशा । विभावित = प्रसिद्ध, वि + भू + णिच्‌ 
+ क्त । यह्‌ अनुजान्‌ का विशेषण है साथ ही 'द्विरदान्‌' तथा 'तोयतिधीन्‌' का 
विशेषण बनाया जाता है । द्विरदान्‌ = हाथियों के, द्विरदौ येषां ते तान्‌ द्विरदात्‌, 
“दन्ती दन्तावलो हस्ती द्वि रदोऽनेकपो द्विषः' (अमरकोष) । तोयनिधीन्‌ = तोयानां 
निधयस्तान्‌ तोयनिधीन्‌ (तत्पुरुष) । रणे = संग्राम में, 'अस्त्रियां समरानीकरणाः 
'कलहेविग्रही' (अमरकोष) । आयत: = आते हुए, आड" इण्‌ + शतृ (द्वि० 
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बहु०), यह पद 'अनुजान्‌' का विशेषण है । शतमन्युतेजसः = शतमन्यवो यस्य सः 
शतमन्यु:, शतमन्योस्तेज: इव तेजो येषां ते शतमन्युतेजस्तान्‌ शतमन्युतेजसः । 
शतमन्यु = इन्द्र 'जिष्णुर्लेखषंभ: शक्रः शतमन्यृदिवस्पतिः अमरकोष) । मन्यु == 
कोपः 'मन + युच्‌', यह पद भी अनुजान का विशेषण है । अनुजान्‌ == अनु 
पश्चात्‌ वा जायन्ते इति अनुजास्तान्‌+^/जनि+ड (द्वि, व० व०)। 
प्रसहेत = प्र + षह + लिङ्‌, 'शकि लिङ च' इति शक्यार्थे लिङ्‌ । 

विशेष--भीम ने अपने चारों भाइयों की वीरता और पराक्रम पर 
विश्वास व्यक्त करते हुए युधिष्ठिर को यह आश्वासन दिया है कि संग्राम में 
उनका सामना करने वाला कोई नहीं है, भले ही हम लोग संख्या में कम हों 
किन्तु बल और पराक्रम में शत्रुओं से अधिक हैं । वीरता संख्या की अपेक्षा नहीं 
करती । अपरिमित संख्या वाले शत्रुओं को हम पांच लोग ही पराजित कर देने 
में समर्थ हैं क्योंकि--“'एकश्चन्द्रः तमो हन्ति न हि तारागणोऽपि च ।' 


अलडूगर---प्रस्तुत श्लोक में अनुजान्‌ उपमेय तथा द्विरदान्‌ और 
'तोयतिधीन्‌' उपमान पद हैं । 'दिस्विभावितान्‌' साधारण धर्म तथा “इब' 
उपमावाचक पद है । अतः पूर्णोपमा अलङ्कार है । 'शतमन्युतेजसः' में उपमा- 
वाचक पद इव के समास में लोप होने के कारण लुप्तोपमा अलङ्कार है । 'कः 
प्रसहेत' अर्थात्‌ कोई नहीं सह सकता--आक्षेप से अर्थ निकलने के कारण आक्षेप 
अलङ्कार है । 

घण्टापथ--द्विरदानिंति । द्विग्विभावितान्दिक्षु प्रसिद्धांस्तानायत आगच्छतः । 
आङ्पूर्वादिण्धातोः शतृप्रत्ययः । चतुरो द्विरदान्दिग्गजानिव, तथोक्तविशेषणां- 
श्चतुरस्तोयनिधीनिव, रण आयतो दिर्विभाविताञ्छतमन्युतेजस इन्द्रविक्रमां- 
शचतुरस्तवानुजान्द्विषतां मध्ये कः प्रसहेत । सोढुं शक्नुयादित्यर्थः । 'शकि लिङ्‌ 
च' इति शक्यार्थे लिङं । अतो निःशङ्क प्रवर्तंस्वेति भावः ॥२३॥ © 


प्रस्तुति--भीम ने पूर्वापर विचारपूर्वक शत्रुओं के साथ उदासीनता को 
त्यागकर युद्ध करने के औचित्य को राजनीतिक सिद्धान्तो से स्रमथित किया है । 
अन्ततः आशीर्वाद के व्याज से शत्रुओं के विनाश तथा युधिष्ठिर के हूदय की 
दुःखाग्ति के उपशमन का कथन करते हुए कहते हैं-- 
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ज्वलतस्तव जातवेदसः सततं वैरिकृतस्य चेतसि । 
विदधातु शमं शिवेतरा रिपुनारीनयनास्बुसन्ततिः ॥२४॥ 

अन्बय--शिवेतरा रिपुनारीतयनाम्बुसन्ततिः तव चेतसि सततं वैरिकृतस्य 
ज्वलतः जातवेदसः शमं विदधातु ॥२४॥ 

शब्दार्थ--शिवेतरा = अशुभ, रिपुनारीनयनाम्बुसन्ततिः = शत्रुओं की 
स्त्रियों की अश्रुधारा, तव तुम्हारे, चेतसि= चित्त में, सततम्‌ = निरन्तर, 
वैरिकृतस्य == शत्रुकृत, ज्वलतः= जलती हुई, जातवेदसः= अग्नि का, शमम्‌ = 
उपशमन, विदधातु -. करें । 

हिन्दी अनुवाद-भमङ्कलकारिणी शत्रुओं की रमणियों को अश्षुधारा 
तुम्हारे चित्त में शत्रुओं के कारण निरन्तर प्रज्वलित होने वाली अग्नि को 
शान्त करे ।।२४॥ 

भावार्थ--अपने वक्तव्य की उपसंहृति करते हुए भीम युधिष्ठिर से कहते 
हैं कि हे राजन्‌ ! शत्रुओं के द्वारा किये गये अत्यधिक अपराध के कारण आपके 
हृदय में जो क्रोधाग्ति अथवा दुःखाग्नि निरन्तर जल रही है । वह शत्रुओं के 
विनष्ट हुए बिना शान्त नहीं हो सक्ती । जिस प्रकार अग्नि का उपशमन 
जल से होता है । उसी प्रकार शत्रुओं की स्त्रियों के अश्रु रूपी जल से आपके 
हृदय की शोकाग्नि शान्त हो सकेगी । यह तभी सम्भव होगा. जब आपके 
शत्रुओं का विनाश होगा । शत्रुओं के मरने पर पतिविरह तथा वैधव्य क्लेश 
से 'पीडित शत्रुपत्नि के आँखों से अश्रु प्रवाहित होंगे। और उसी से आपके 
चित्त की दुःखाग्नि शान्त होगी । अतः अपने रोग के उपचार स्वरूप आपको 
शत्रुओं का संहार करना आवश्यक है । 

संस्कृत व्याख्या--शिवेतरा =अमङ्गला, रिपुनारीनयनाम्बुसन्ततिः = वैरि- 
बनिताश्नुप्रवाह्‌ः, तव = भवतः, चेतसि = हृदये, सततं = निरन्तरम्‌, वैरिकृतस्य 
=शतरुप्रयुक्तस्य, ज्वलतः= प्रदीप्तस्य, जातवेदसः = अग्नेः, शत्रुकृतापराधज- 
नितदुःखाग्तेरितिभावः, शमम्‌ =उपशान्तिम्‌, विदधातु = करोतु ।।२४॥ 

संस्कृत-भावार्थ-भीमः स्वकथनमुपसंहरति, हे राजन्‌ ! शत्नुक्ृतापराध- 
जनितोऽस्तिः भवतः हृदये सततं प्रज्वलति । अतो यदा भवच्छत्रूणां विनाशो 
भविष्यति, तेषां रमण्यः स्वपतिवियोगाद्‌ रोदनं करिष्यति । तदैव तासामश्रु- 
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प्रवाहेण तव हृदयस्य दुखारिनर्तश्यति । तस्माच्छत्रुविनाशकरणे प्रदृत्तो भूत्वा 
भवान्‌ निजदुखाग्ने शमं नयतु । 

टिप्पणी:--शिवेतरा = 'शिवादितरा शिवेतरा' (तत्पुरुष) । रिपुनारीनयना- 
म्बुसन्ततिः = ‘रिपूणां नार्यः रिपुनार्यः तासां नयनाम्ब्रुसन्ततिरिति’ (तत्पुरुष), 
रिपुनारी = शत्रुस्त्री नयन--नेत्र, अम्बु = जल, सन्ततिः = समूह । चेतसि = 
चित्त में 'चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हून्मानसं मनः' (अमरकोष) । सततम्‌ = 
'सततानारताश्रान्तसन्तताविरतानिशम्‌' (अमरकोष) । बैरिकृतस्य = 'वेरिणा 
कृतः तस्य' (तत्पुरुष), यह पद 'जातवेदसः' का विशेषण है । ज्वलतः = जलती 
हुई, ज्वल्‌ + शतृ (षष्ठी, .ए० व०), जातवेदसः' का विशेषण । जातवेदसः = 
अग्नि का, 'कृपीटयोनिज्वेलनी जातबेदास्तनूनपात्‌' (अमरकोष) । शमम्‌ = 
शान्ति, 'शमथस्तु शमः शान्ति (अमरकोष) । विदधतु = वि + १/धा + लोट 
(तिप्‌) । 

विशेष--'भारवेरर्थं गौरवम्‌' की सार्थकता उनके काव्य में पदे-पदे होती 
है । मूल कारण के नष्ट हुए बिना कर्य नष्ट नहीं होता है । अत: युधिष्ठिर के 
हृद्य की अग्नि के मूल कारणभूत शत्रुओं का संहार आवश्यक है । 

अलङ्कार--प्रस्तुत श्लोक में विषय क्रोध अथवा दुख का विषयी अग्नि के 
द्वारा निगरण कर लिया गया है । अग्नि का ही कथन है क्रोध का नहीं । अग्नि 
और क्रोध में भेद होते हुए भी अभेद का अध्यवसाय होने के कारण निगीर्याध्य- 
वसानरूपा अतिशयोक्ति अलङ्कार है । 

घण्ठापथ-जवलत इति । तव चेतसि, सततं ज्वलतो वेरिकृतस्य जातवेदसः । 
क्रोधाग्ने रित्यर्थः । शिवेतराऽशिवाऽमङ्गला । वंधव्यदुःखजनकत्वादिति भावः । 
रिपुनारीनयनाम्बुसन्ततिवे रिवानिताअभ्रुप्रवाहः शमं विदधातु । वेरिङृतस्य क्रोधस्य 
बैरिवधमन्तरेण शान्त्यसम्भवादवश्यं तद्वधस्त्वया कतंव्य इत्यर्थः । क्रोधस्य विषय- 
स्य निगरणेन 'विषयिणो जातवेदस एवोपनिबर्‍धात्‌ अतिशयो क्तिरलङ्कारः । तदृक्तम्‌- 
विषयस्यानुपादाना द्विषय्युपनिबध्यते । यत्र साऽतिशयोक्तिः स्यात्कवेः प्रौढ़ौक्तिजी- 
विता' इति । तत्रापि क्रोधस्य जातवेदसो भेदेऽप्यभेदाध्यवसायाद्भ देऽभेदरूपा । 
तत एवाम्बुनिर्वाप्यत्वोक्तिश्‍च घटते । तथा च-यथाऽम्बुसेकेतार्निः शाम्यति तथा 
शत्रुवधेन क्रोध इत्योपम्मं गम्यते ॥२४॥ © 
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प्रस्तुति --राजा युधिष्ठिर गम्भीर प्रकृति के व्यक्तिं थे और भीम क्रोधी 
स्वभाव के । दोनों के चिन्तन में अन्तर स्वाभाविक था । अतः भीम के अति 
उत्तेजनात्मक वचनों को सुनकर युधिष्ठिर उन्हें शान्त करने के प्रयास से बोले-- 

इति दशशितविक्रियं सुतं सरुतः कोपपरीतमानसम्‌ । 
उपसान्त्वयित्‌ महीपति्विरदं दुष्ट भिवोपचक्रमे ॥ २ ५॥। 
« अन्वय--महीपतिः इति दशितविक्रियं कोपपरीतमानसं मरुतः सुतं दुष्टं 

द्विरदम्‌ इव उपसान्त्वयितुम्‌ उपचक्रमे ॥२५॥ 

शब्दार्थ--महीपतिः= राजा युधिष्ठिर, इति = इस प्रकार, दशितविक्रियम्‌ 
= मनःक्षोभ को प्रकट करने वाले, कोपपरीतमानसम्‌ = क्रोध युक्त हृदय वाले, 
मरुतः = वायु के, सुतम्‌ = पुत्र से, दुष्टम्‌ == मतवाले, द्विरदम्‌ = हाथी के, इव 
= समान, उपसान्त्वयितुम्‌ = शान्त करने के लिए, उपचक्रमे == प्रदत्त हुए । 

हिन्दी अनुवांद--राजा युधिष्ठिर इस प्रकार मनःक्षोभ को प्रकट करने 
तथा क्रोध से आविष्ट चित्त वाले वायुपुत्र भीम को शान्त करने के लिए प्रवृत्त 
हुए । जिस प्रकार कोई व्यक्ति सतवाले हाथी को वश में करने के लिए प्रवृत्त 
होता है।॥२५॥ 

भावार्थ--भीम क्रोधी स्वभाव के होने के कारण बहुत उत्तेजित हो उठे 
थे । उनके वक्तव्य से क्षोभ और क्रोध प्रकट हो रहा था । क्रोध समस्त दोषों की 
जड़ है । क्रोध में लिया गया निर्णय श्रेयस्कर नहीं होता है । अतः जिस प्रकार 
- कोई व्यक्ति दुष्ट मतवाले हाथी को उपद्रवो से बचाने के लिए उसे वश में करने 
का प्रयत्न करता है । उसी प्रकार युधिष्ठिर ने क्रोध से होने वाले अनिष्ट की 
संभावनाओं के परिहार के लिए भीम को अपने कोमल वचनों से शान्त करने का 
प्रयास किया । 

संस्कृत-व्याख्या--महीपतिः = भूपतिः, इति = इत्थम्‌, दशितविक्रियम्‌ ¬ 
प्रकटितमनःक्षोभम्‌, कोपपरीतमानसम्‌ = क्रोधाविष्टचित्तम्‌, मरुतः = वायोः, 
सुतम्‌ = पुत्रम्‌, दुष्टम्‌ = मदोन्मत्तम्‌, द्विरदम्‌ = हस्तिनम्‌, इव, उपसान्त्वयितुम 
=अनुनेतुम्‌, उपचक्रमे = आरब्धवान्‌ ॥२५॥ 

संस्कृत-भावार्थ--यथा कश्चिज्जनः मदोन्यत्तम्‌ दन्तिनम्‌ स्वोपायेन प्रकृति” 
स्थं करोति तथा राजा युधिष्ठिरः पूर्वोक्त प्रकारेण वदन्तं स्वमनःक्षोभं प्रकटयन्त 
क्ुढमानसम्‌ भीमं प्रकृतिस्थं कत्तं, प्रवृत्तोबभृव स्वकोमलवचसा । ` | 

टिप्पणी महीपतिः = मह्यापति महीपतिः (तत्पुरुष) इति= राजा 
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युधिष्ठिर से कही गई भीम की उक्तियों का सूचक है । दशितविक्रियम्‌ = दशिता 
विक्रिया येन सः तम्‌ (बहुव्रीहि), दशित = दिखा दिया है, '९/हृश्‌ + णिच्‌ + 
क्त, विक्रिया = विक्षभि या अप्रसन्नता, 'साधोः प्रकोपितस्यापि मनोनायाति 
विक्रियम्‌' (द्र० सुभा०), 'वि+4/कृ : श + टाप्‌' । यह पद 'मरुतः सुतम्‌’ का 
विशेषण है । कोपपरीतमानसम्‌ = कोपेन परीत मानसं यस्य सः तम्‌ (बहुव्री हि), 
परीत = व्याप्त, भरा हुआ,परि + १/इ + क्त, मानस = चित्त, 'चित्तं तु चेतो हृदयं 
स्वान्तं हुन्मानसं मनः' (अमरकोष) । यह पद भी 'मरुतः सुतम्‌’ का विशेषण है। 
'दशित विक्रियम्‌' तथा 'कोपपरीत मातसम्‌' ये दोनों पद द्विरदम्‌' के भी विशेषण 
हैं । मरुतः = वायु के, “समीरंमारुतमरुज्जगत्प्राणसमीरणाः' (अमरकोष) । सुतम्‌ 
== 'आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्र: (अमरकोष), मरुतः सुतम्‌ = भीम तथा 
हनुमान का वाचक यौगिक पद है । प्रकृत में भीम का वाचक है । भीम भी 
वायु के अंश से उत्पन्न हुए थे (ब्रश महाभारत) । द्विरदम्‌ =ढ्ठौ रदौ यस्य सः 
तम्‌ (बहुब्रीहि) = 'दन्तीदन्तावलो हस्ती द्विरदोऽनेकपो द्विपः (अमरकोष) । 
उपसान्त्वयितुम्‌ = शान्त करने के लिए, 'उप + \/ान्त्व + णिच्‌ + तुमुन्‌ । 
उपचक्रमे = प्रवृत्त हुए, 'उप + क्रमु + लिट्‌ (त)' 'उप' उपसगे के कारण आत्म- 
नेपद हुआ है--'प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ ।' 

विशेष--क्रुद्ध भीम को शान्त करना आवश्यक था क्योंकि क्रोध अनर्थो 
का मूल है--'क्रोधो मूलमनर्थानाम्‌' (हि०) । संसार में जो क्रोध को जीत लेता 
है वह समस्त जगत्‌ को जीत लेता है--जितक्रोधेन सर्वं हि जगदेतद्‌ विजीयते 
(क० स० सा०) । भीम क्रोधी तथा विशेष पराक्रमी थे । इसीलिए (दुष्ट द्विर- 
दम्‌? उपमान प्रस्तुत किया गया है । साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि अधिक 
बुद्धिमान्‌ नहीं थे । 

अलङ्कार--प्रक्ृत में 'मरुतः सुतम्‌' उपमेय, द्विरदम्‌ उपमान, इव वाचक 
शब्द तथा 'उपसान्त्वयितुम्‌' साधारण धर्म है, अतः पूर्णोपमा अलङ्कार है । जो 
श्लेष से अनुप्राणित है । क्योंकि 'दशितविक्रियम्‌' तथा 'कोपपरीतमानसम्‌' ये 
दोनों पद श्लिष्ट (उभयपक्षीय) हैं 

घण्टापथ--इतीति । इत्युक्तरीत्या दशिता विक्रिया विकारो वागारम्भा- 
स्मको येन तं कोपपरीतमानसं कोपाक्रान्तचित्तस्‌ । इदं विशेषणद्वयं द्विरदेऽपि 
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योज्यम्‌ । मरुतः सुतं भीमं महीपतिर्युधिष्ठिरो दुष्टं द्विरदमिव । एतेन भीमस्य 
शौर्यमेव, न बुद्धिरस्तीति गम्यते । उपसान्त्वयितुमनुनेतुमुपचक्रमे प्रदत्तः । 
“प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌’ इत्यात्मनेपदम्‌ । राज्ञा तावदुपकारविशेषापेक्षया कथः 
ड्चिदवशो जन: शनैः शनै द्विरदवद्ठशीकरणीया, न तु त्याज्य इति भावः।।२५।। ® 

प्रस्तूति-क्रृद्ध.व्यक्ति की बातों काईपहले सीघे खण्डन नहीं किया जा सकता 
है । उसे शान्त करने के लिए पहले साम का प्रयोग करना पड़ता है। धीरे- 
धीरे उसकी बातों का समर्थन करके ही उसे शान्त किया जा सकता है। अतः 
क्रुद्ध भीम को शान्त करने के लिए युधिष्ठिर भीम की प्रशंसा "करने में तत्पर 
होते हैं-- 

' अपर्वाजतविप्लवे शुचो हृदयग्राहिणो सद्भलास्पदे । De 
विमला तव विस्तरे शिरां मतिरादर्श इवाभिदूइयते ॥६६॥ 
अन्वय--अपवरजितविप्लवे, शुचौ, हृदयग्राहिणि, मङ्गलास्पदे, तव गिरां 

विस्तरे (तव) विमला मतिः आदर्श इव अभिहृश्यते ॥२६॥ 

शब्दाथे--अपव्जितविप्लवे = प्रमाण युक्त, शुचौ =पवित्र, हृदयग्राहणि 
= मनोहारी, मङ्गलास्पदे = मङ्गलप्रद, तव = तुम्हारी, गिरां=वाणी के, 
विस्तरे = समूह में, विमला = निर्मल, मतिः == बुद्धि, आदर्शे चच दर्पण में, अभि- 
हश्यते = दिखाई देती है । 

हिन्दी अनुवाद--जिस प्रकार स्वच्छ, सुनिमित, प्ननोहारी तथा मद्भल- 
कारी दर्पण में प्रतिविम्ब हष्टिगोचर होता हैं, उसी प्रकार ध्रमाणयुक्त, पवित्र, 
मनोहारी तथा कल्याणयुक्त तुम्हारे वचनों में तुम्हारी निर्मल बुद्धि हष्टिगोचर 
हो रही है ॥२६॥ 

भावार्थ--राजा युधिष्ठिर भीम की प्रशं आ करते हुए कहते हैं कि भीम ! 
निश्चित रूप से तुम्हारा कथन सत्य है, प्रमाणों से युक्त हैं, हृदय को आकृष्ट 
करने वाला है तथा कल्याणकारी है । तुम्हारे इस प्रकार के कथन में तुम्हारी 
प्रज्ञा की सूक्ष्मता तथा विवेकशीलता स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित हो रही है। 
जैसे स्वच्छ, प्रतिबिम्ब को ग्रहीत करने वाले दर्पण में प्रतिबिम्ब बिल्कुल साफ 
दिखाई देती है । भीम को शान्त करने के ब्याज से ही यह प्रशंसा की जा 
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रही है परन्तु इसके साथ यह भी सच है कि भीम का कथन एक इष्टि से 
अत्यन्त सारगभित तथा क्षत्रियोचित है । 

संस्कृत-ब्यास्या -अपवजितविप्लवे = प्रमाणयुक्त , शुचौ = शब्दसौष्ठवे 
स्वच्छे वा, हृदयग्राहिणी = मनोहारिणि, मङ्गलास्पदे = कल्याणकारिणि शुभकरे 
वा, तव = भीमस्य, विमला = निर्मला, मतिः = बुद्धिः, आदर्शे == देणे, गिराम्‌ 
== वाचाम्‌, विस्तारे = असंक्षिप्ते, इव, अभिदृश्यते = अवलोक्यते ॥२६॥ 

संस्कृत-भावार्थ--यथा वाह्ममलरहिते स्वच्छे प्रतिविम्बग्राहिणि शुभ- 
कारिणि च दर्पणे सुस्पष्टं मुखमवलोक्यते तर्थव तव॑सौष्ठवौदार्यप्रमाणशालिनि 
मनोहारिणि विजयप्रदे च वाक्प्रपञ्चे तब परिशुद्धामतिः सुस्पष्टमवलोक्यते । 

हिष्पणी--_अपर्वाजतविप्लवे = 'अपवर्जितो विप्लवः यस्य सः तस्मिन्‌' 
(बहुब्री हि),; अपवजित =त्यक्ता या एथकूकृत, 'अप+ \/बुज्‌ + क्त विप्लव 
प्रमाणबाद्य (वाक्पक्ष में), तथा बाह्यमल संक्रमण (दपंणपक्ष में), 'प्रमाणवाधः 
किल विप्लवः स्याद्यद्यक्ति शुन्यं वचनं मतं तत्‌' (कोष); यह समस्त पद 'गिरां 
विस्तरे? तथा 'आदशें' का विशेषण है । शुचौ = शब्दसौष्ठव से युक्त (वाकूपक्ष 
में) तथा लौहकाष्ठादि से हृढ़ोकृत, यह पद 'गिरां विस्तरे' तथा आदर्शे का 
विशेषण है । हुदयग्राहिणि= मनोरम तथा पक्ष में देखने में सुन्दर अथवा प्रति- 
बिम्बग्राही, हृदयं ग्रहीतुं शीलमस्य इति - हृदय + 4/ ग्रह + णिनि (सप्तमी 
ए० व०), यह पद भी दोनों पक्षों में अन्वित होता है । मङ्गलास्पदे == भीम का 
वचन हितार्थ का प्रतिपादक होने से मङ्गलप्रद ह श्रातःकाल तथा यात्रादि में 
दर्पण का दर्शन मङ्गलप्रद माना जाता है--'रोचन चन्दनं हेम मृदङ्ग दर्पणं 
मणिम्‌ (गुरुरग्नि तथा सूर्य प्रातः पश्येत्‌ सदा बुध: । “स्वः श्रेयसं शिवं भद्रं 
कल्याणं मङ्गलं शुभम्‌’ (अमरकोष) । विस्तरे -- प्रपञ्च या समूह्‌ में, “वि + 
/स्तृ + अप्‌' (स० ए० व°), ग्रहां पर “प्रथते वावशब्दे' से केवल अशब: 
अर्थ में घञ्‌ प्रत्यय होता है, शब्द अर्थ में "ऋदोरप्‌? से अपू प्रत्यय तथा पक्ष : 
घन्‌ प्रत्यय होता है तत्र 'विस्तार' शब्द बनता है । ध्यान रहे शब्द प्रपञ्च दे 
लिए 'विस्तर' तथा अन्यत्र 'विस्तार' का प्रयोग होता है - 'विस्तारो विग्रह: 
न्यासः स च शब्दस्य विस्तरः? (अमरकोष) । इसका सम्बन्ध 'गिरां' के सा 
है । विमला = विगतं मलं यस्याः सा (बहुब्रीहि), । “मतिः का विशेषण है ¡ ` 
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आदशं = आ हृष्यते$स्मिन्‌ इति--'आइ + १/दश्‌ + घन्‌ (स० ए० व०), 'दर्पणे 
मुकुरादशी' (अमरकोष) । अभिहृश्यते - दिखाई देती है, 'अभि-- दृश्‌ + लट्‌ 
(कर्म में, प्रथमपुरुष एकवचन) । 
विशेष--भारवि ने अत्यन्त सतकंता के साथ भीम की उत्तेजना को शान्त 
करने के ब्याज से युधिष्ठिर के द्वारा भीम के वचनों की प्रशंसा कराई है । 
श्लोक में शब्द-सौष्ठव तथा व्यास शैली का सुन्दर सन्निवेश है । 
अलङ्कार--प्रस्तुत श्लोक में 'गिरां विस्तरे' उपमेय तथा 'आदर्शे' उपमान 
है । 'इव' वाचक शब्द तथा “अभिदृश्यते' साधारण धर्म है । अतः पूर्णोपमा 
अलङ्कार है । 'अपवजित विप्लवे” आदि चार पद शिलष्ट (उभयार्थक) हैँ । अतः 
श्लेष अलङ्कार है। उपमा श्लेष से अनुप्राणित होने से श्लेषोपमा कह 
सकते हैं । - 
धण्टापथ--अपवजितेति । विप्लवः प्रमाणबाधः । अन्यत्र बाह्यमलसड- 
क्रम: । सोऽपवजितो यस्य तस्मिन्नपवजितविप्लवे । शुचौ । सौशब्ययं लोहशुड्धिशच 
शुचित्वम्‌ । तद्वतीत्यर्थः । अतएव हृदयग्राहिणि मनोरमे मङ्गलास्पदे । एकत्र 
हितार्थ्रतिपादकत्वादन्यत्र मङ्गलवस्तुत्वाच्च श्रेयस्करे । 'रोचनं चन्दनं हेम 
मृदद्ध दर्पणं मणिम्‌ । गुरुनग्नि तथा सूर्यः प्रातः पश्येत्सदा बुधः ॥ इति पुराण- 
वचनात्‌ । तव गिरां विस्तरे वाकप्रपञ्चे । 'प्रथने वावशब्दे’ इति घञ्प्रतिषेधात्‌ 
'ऋदोरप्‌' इत्यप्‌ । अतं एव “विस्तारो विग्रहो व्यासः स च शब्दस्य विस्तरः 
इति अमर: । मतिस्त्वदूबुद्धि रादर्श दर्पण इव । :दर्पणे मूकुरादशौं' इत्यमरः 
विमला विशदाऽभिदृश्यते । वाग्वेशद्यादेव मतिवंशद्यमनुमीयते तत्पुवंकत्वात्तस्ये- 
` त्यर्थः ॥२६॥। © 
प्रस्तुति--भीम ने युधिष्ठिर से जो कुछ कहा है वह समयोचित तथा 
क्षत्रियोचित है । गुणों की परख करने वाले युधिष्ठिर उसकी प्रशंसा न करें, 
ऐसा नहीं हो सकता । यथार्थ को स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है । अतः 


युधिष्ठिर भीम के कथन की प्रशंसा करते हुए कहते क ऱ्या उ A कई 
स्फुटता न पर्दरपाकृता न च न स्वीकृतसर्थ FN 
रचिता पृथगर्थता गिरां न च सासथ्येमपोहितं क्वचित्‌ Tr 
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अन्वय - पदे: स्फुटता न अपाकृता, अर्थगौरव॑ च न स्वीकृतम्‌ (इति) न, 
गिरां पृथगर्थता रचिता, क्वचित सामर्थ्य न अपो हितम्‌ ।।२७॥ 

शब्दार्थ -- पदै: = पदों से, स्फुटता - स्पप्टार्थता, अपाकृता << त्यागी गई है, 
अर्थगौरवम्‌ = विशदार्थंता, स्वीकृतम्‌ = स्वीकृत है, गिरां = वाणी की, पृथगर्थता 
= भिन्नार्थता, रचिता = रचित है, क्वचित्‌ = कहीं भी, साम्यम्‌ = वाणी की 
परस्पर साकांक्षता अथवा पराक्रम, अपोहितम्‌ = त्यागा है । 

हन्दी अनुवाद---( तुम्हारे द्वारा कहे हुए) पदों से स्पष्टार्थता का कहीं 

पर भी परित्याग नहीं हुआ है । पदों में अर्थगोरव न स्वीकार किया गया हो, 
ऐसा नहीं अर्थात्‌ अर्थगोरव स्वीकार किया गया हे । वाणो को अपुनरुक्तार्यता 
स्वीकृत है अर्थात्‌ एक बार कहे हुए अर्थ को दुबारा नहीं कहा गया है। और 
कहीं भी सामर्थ्यं को छिपाया नहीं गया है।।२७॥ 

भावार्थ - स्पष्टार्थंता, अर्थगौरव, अपुनर्क्तार्थता तथा साकांक्ष पदों की 
रचना वाणी के गुण हैं । इन सब का एकत्र सन्निवेश दुर्लभ होता है । परन्तु 
भीम की वाणी में ये सभी गुण विद्यमान हैं। अतः युधिष्ठिर भीम की वाणी 
को प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे भीम ! तुम्हारे कथन में निविष्ट पद ऐसे 
हें जिनसे अर्थ की सुस्पष्ट एवं सद्य: अभिव्यक्ति हो जाती है । यद्यपि ऐसे सरल 
शब्दों के. प्रयोग में अर्थगोरव नहीं होता है तथापि तुम्हारे कथन में अर्थगौरव 
भी विद्यमान है । तुम्हारे कथन में कहीं भी पुनरुक्ति नहीं है अर्थात्‌ एक बार 
कहे हुए अर्थ को दुबारा नहीं कहा गया है। तुम्हारे कथन में सभी पद एवं 
वाक्य माकांक्ष है तथा पूर्वापर सम्बद्ध हैं अर्थात्‌ उनमें कहीं पर भी क्रमभंग 
आदि दोष नहीं है । अथवा यह भी अर्थ किया जा सकता है कि तुमने कहीं भी 
अपने सामर्थ्य अर्थात्‌ पराक्रम को छिपाया नहीं है । 

संस्कृत-व्यास्या - पदैः = सुप्तिङन्त शब्दैः, स्फुटता स्पष्टार्थता, न, अपा- 
कृता = परित्यक्ता । अर्थगौरवम्‌ = अर्थभूयस्त्वम्‌, च, न, स्वीकृतम्‌ अङ्गीकृतम्‌, 
(इति) न, अर्थात्‌ अर्थगौरत्रम्‌ स्वीकृतमेव । गिराम्‌ = वाचाम्‌, पृथगर्थता = 
भिन्नार्थता, रचिता कृता । क्वचित्‌ = कुत्रापि, सामर्थ्यम्‌ == गिरामन्योन्य- 
साका ङ्काक्षत्तम्‌ विक्रमो वा, अपोहितम्‌ = गोपितमित्यर्थेः ॥२७॥ 

संस्कृत-भावार्थं - हे भीम ! त्वयोपपादिते वचने पदानां स्पष्टार्थेता विद्यते 
एव । अर्थात्‌ श्रृतमात्रेणैव सुप्तिङन्तादीनां पदानां सम्यगर्यावबोधो जायते । 
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यद्यपीदुग्तचनेःथंगौरवं दुर्लभ भवति तथापि, सर्वत्र त्वयोदितेषु वचनेषु अर्थ- 
भूयस्त्वे स्वीकृतमचरित न क्वचित्तस्य परित्यागो दृश्यते । तव कथने कुत्रापि 
पुनरुक्तिदोषो नास्ति । यदेकत्र भणितं नहि तदन्यत्रेति भावः । त्वया प्रतिपादि- 
तेषु वचनेषु कवचिदपि वाचामन्योन्यंसाकांक्षत्वरं न वजितमर्थात्‌ पदानां साकाङ्काक्ष- 
त्वं विद्यत एव । . अथवा त्वया स्वकीये कथने कुत्रापि स्ववीर्यम्‌ न गोपितम्‌ 
सवंथा स्फुटीकृतमेवेति भावः । 
टिप्पणी--पदं: == अर्थवान्‌ वर्णसमूह शब्द है। शब्द से सुप्‌ या तिङ्‌ 
प्रत्यय का विधान करने पर वह पद कहलाता है। द्रप्टव्य--' सुप्तिङन्तम्‌ 
पदम्‌ । संस्कृत अपद (शब्द मात्र) का प्रयोग नहीं होता है । स्फुटता « स्पष्टता, 
'स्फुटता' वाणी का गुण है जिससे अर्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है । 
“१/स्फुट्‌ : क्त (स्त्री टापू) । अपाकृता =पृथकूकृत, 'अप + आङ + १/कृ + 
क्त + टाप्‌ । अथंगौरवम्‌ = अर्थस्य गौरवम्‌ इति (तत्पु०), “पूरणगुणसुहितार्थ- 
सदव्ययतव्य समानाधिकरणेन' सूत्र से पष्ठ्यन्त पद के साथ गुण का समास 
नहीं होता है ~ 'ब्राह्मणस्यशुक्ला:? । “परन्तु 'तदशिष्यं संज्ञाप्रकरणत्वात्‌' सुत्र 
के निर्देश से यह शास्त्र अनित्य माना जाता है । अतएव--'अर्थगो रवम्‌? 
पष्ठी समास होता हे'--'अनित्योष्यं गुणेन निषेधः, तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात्‌', 
इत्यादिना निर्देशात्‌ । तेनार्थंगौरवमित्यादि सिद्धम्‌’ (सिद्धान्त कौ०)। अर्थ 
गौरव भी वाणी का गुण है। भारवि ने स पर विशेष बल दिया है 
स्वीकृतम्‌ = अङ्गीकार करता,--स्व+च्वि + कृ + क्त'। इसके दो 'तन्‌' का 
विधान किय गया है । यह अर्थगौरव के अभाव के निवर्तन के लिये किया 
गया है--'संम्भाव्य निषेधनिवतंने द्वौ प्रतिषेधौ' (वामन) । पृथगर्थता = पृथक्‌ 
अर्थ: पृथगर्थं; तस्य भावः पृथगर्थता--'पृथक्‌ + अर्थ + तल्‌ (टापू) 'पृथगर्थता’ 
बाणी का गुण हैं । जब वक्तव्य में सभी पद एवं वाकय पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थो को 
कहते हों, उनमें पुनरुक्ति न हो तो उसे पृथगर्थता कहते हैं । इसके विपरीत 
एक ही अर्थ का पुनः पुनः कथन से पुनरुक्ति दोष होता है । रचिता ='१/रच्‌ 
+क्त+टाप्‌'। सामर्थ्यम्‌ =वाणी की परस्पर सापेक्षता, साङ्काक्षता या 
समर्था वाणी का अत्यावश्यक गुण है । इसके अभाव में वाक्य या वाक्य-समूह्‌ 
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निरर्थक से हो जाते हैं क्योंकि इनसे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है । जैसे -- 
“वाटिका फलम्‌ गृहम्‌ वृक्ष” (निराकांक्षपद), रामः {द्यालये पठति, अहम 
आगच्छामि, अयं भारतोदेशः' (निराकांक्ष वाच्य समूह) इत पद समूहों अथवा 
वाक्य समूहों से किसी वाक्यार्थ अथवा किसी मतव्य शेष की अभिव्यक्ति 
नहीं होती है। इसीलिये समर्थंता अपेक्षित है। आकाडूक्षा, योग्यता और 
सन्निधि को वाक्यार्थ बोध में कारण माना जाता है (द्र्डव्य तर्कभापा) । इसी 
प्रकार प्रयोजन विशेष के बोध के लिये साकाङ्क्ष वाक्यों की अपेक्षा होती है । 
ऐसे वाक्य रचना के अभाव में क्रमभङ्गदा दोष होता है-—'अर्थेकत्वादेकं 
वाक्यं सापेक्षं चेद्विभागे स्यात्‌' । कुछ विद्वान्‌ सामर्थ्यम्‌’ का अर्थ “पराक्रमः 
करते हैं । परन्तु प्रस्तुत सन्दर्भ में उक्त अर्थ ही अधिक संगत प्रतीत होता है 
क्योकि भारवि ने इस श्लोक में वाणी के ही गुणों का कथन किया है । 
अपोहितम्‌-म्पाया है, 'अप + ९/ऊह्‌. + क्त । 

विशेष--महाकवि भारवि ने प्रस्तुत श्लोक में वाणी के गुणों का विवेचन 
किया है । यद्यपि यह कथन प्रत्यक्ष रूप में युधिष्ठिर के द्वारा भीम से कहा 
गया है परन्तु परोक्ष रूप में भारवि की यह अपनी मान्यता है । विद्वानों के 
द्वारा उपर्युक्त गुणों से युक्त वाणी ही प्रशंसित होती है और वह पुनरुक्ति क्रम- 
भंग आदि दोषों से रहित होती है । 

घण्टापथ--स्फुटतेति । उपपत्तिरिति च । पदैः सुप्तिङन्तशब्दैः स्फुटता 
विशदार्थता नापाकृता न त्यक्ता । अर्थगौरवमर्थभूयस्त्वं च न न स्वीकृतम्‌ । 
स्वीकृतमेवेत्यर्थः । वैशद्यप्रसक्तार्थगौरवाभावनिवतंनार्थं नञ्द्वयम्‌ । सम्भाव्य- 
निषेधनिवर्तने द्वौ प्रतिषेधौ' इति वामनः। गिरां पदानामवान्तरवाक्यानां च 
पृथगर्थता भिन्नार्थता । अपुनरुक्तार्थतेति यावत्‌ । रचिता कृता । तथा क्वचि- 
दपि सामर्थ्यं गिरामन्योन्यसाकाड्क्षत्वं नापोहितं न वजितम्‌ । अन्यथा 
दशदाडिमादिशब्दवदेकवाक्यता न स्यात्‌ । यथाऽऽहुः--'अर्थेकत्वादेकं वाक्यं 
सापेक्षे चेद्विभागे स्यात्‌? इति । नन्वर्थगौरवमित्यत्र कथं पष्ठीसमासः “पूरणगुण 
,इत्यादिना प्रतिषेधात्‌ । नैष दोषः । ये शुक्लादयः शब्दा गुणे गुणिनि च वर्तन्ते । 
यथा पटस्य शौक्ल्यं शुक्लः पठ इति च तेषामेवात्र नियेधात्‌ । ये पूनः स्वतो 
गुणमात्रवचना तथा गौरवं प्राधान्यं रसो गर्धः स्पर्शं इत्येवमादयः तेपापतिषे- 
धात्‌ । तथा 'तत्स्थैश्च गुणैः पष्ठी समस्यते' इति वचनाद्‌ बहुलमभियुक्तप्रयोग- 
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दर्शनाच्च । बलाकायाः शौबल्यमित्यादौ छु भाष्यकारवचनादसमासः । अत 
एवाह वामन:--'पत्रपीतिमादिषु गुणवचनसमासौ बालिश्याद्‌? इति ॥२७॥ @ 

प्रस्तुति--कथन की शीघ्रता में बहुत-सी बातें छूट जाती हैं, स्खलन हो 
जाता है । उत्तेजना में मर्यादाओं और नीतियों के उल्लंघन की भी संभावना 
रहती है । परन्तु जीभ के उत्तेजित होने तथा शीघ्रता में कहने पर भी न तो 
कहीं नीतियों और मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और न ही कहने में 
कहीं स्खलन आया है । भीम के इन्हीं गुणों की प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर 
कहते हैं-- 

उपपत्तिरुदाहृता बलादनुमानेन न चागमः क्षतः So 
इदमीदृगनीदृगायः प्रसभं वक्तुमुपक्रमेत क: ॥ २८। 

अन्वय--बलात्‌ उपपत्ति उदाहृता, अनुमानेन च आगमः न क्षतः अनीह- 
गाशयः क: इहक्‌ इदं प्रसभं वक्तुम्‌ उपक्रमेत्‌ ॥२८॥। 

शब्दार्थ--बलातु = बलपुर्वंक, उपपत्तिः =युक्ति, उदाहृता = प्रस्तुत की 
गई, अनुमानेन =तक से, आगम: = शास्त्र, क्षत: > नष्ट हुआ, अनीहृगाशय:= 
इस प्रकार के अभिप्राय से रहित, क: = कौन, ईहक्‌ = इस प्रकार, इदम्‌ ज्र 
पूर्वोक्त वचन, प्रसभम्‌ << सहसा, वक्तुम्‌ = कहने के लिए, उपक्रमेत = उपक्रम 
कर सकता है । 

हिन्दी अनुवाद-यद्यपि तुमने पौरुष को अङ्गीकार करके अपनो युक्तियाँ 
प्रस्तुत की है तथापि (कहीं पर) अनुमान से भी शास्त्र की मर्यादा नष्ट नहीं 
हुई है । नीति शास्त्रादि के विचारों से रहित होते हुए भी कोन ऐसा ब्यक्ति है 
जो सहसा इस प्रकार बोल सकता है ॥८२॥ 

भावार्थ--युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भीम ! तुमने अपने कथन में पौरुष 
(पराक्रम) का सहारा लिया है और उसी से अपनी युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं 
तथा तुम्हारे किसी/नी, वाक्य के अनमान). से. भी (तीतिःवचनो “को मर्यादा 
का खण्डन या उल्लंधन नहीं हुआ है। शीघ्रता अथवा उत्तेजना के. कारण 
शास्त्रों का विचार न करके भी तुमने जो कुछ कहा है ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति 


नहीं कह सकता है । अर्थात्‌ तुम्हारे साहसिक एव अविचारित कथन में भी 
कहीं शास्त्रीय मान्यताओं का खण्डन नहीं हुआ है । 
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संस्कृत-व्याख्या--बलात्‌ -- पौरुषमा श्रित्य, उपपत्तिः युक्तिः, उदाहृता «७ 
उक्ता, अनुमानेन = तकेण, च, आगम=शास्त्रम्‌, न क्षतः==न खण्डितः, 
अनीहृगाशयः = ईहशाभिप्रायद्रहित:, कः = अन्यो जनः, ईदृक्‌ = ईत्थम्‌, इदम्‌ = 
र्वोक्तम्‌, प्रसभम्‌ * सहसा शीघ्रतयेतिभावः, वक्तुम्‌ = कथयितुम्‌, उपक्रमेत्‌ = 
आरेभे, नहि त्वदन्योऽपरो जनः एवं वक्तुं शक्नोतीतिभावः ।।२५॥ 

संस्कृत-भावार्थ--यद्यपि त्वया पूर्वोक्तं सकल वचः पोरुपमाश्चित्य शास्त्र 
मविचाये एवोदिमम्‌ तथापि त्वयोक्तम्‌ नैकमपि वचः युक्तिहीनं विद्यते । न च 
किमपि वचः । शास्त्रमर्यादामुल्लंधितवान्‌ । त्वदन्यो नहि कोप्ययेवं जनः वक्तुं 
प्रभवेत्‌ । 

टिप्पणी--बलातू = पौरुप का आश्रय लेकर, 'बलम्‌ आश्रित्य' इस अर्थ में 
'कर्मणि ल्यब्लोपे पञ्चमी वक्तव्या' से 'बल' शब्द से पञ्चमी विभक्ति हुई है । 
इसका अभिप्राय यह है भीम ने जो कुछ कहा है वह पौरुष का आश्रय लेकर 
कहा है नीति का आश्रय लेकर नहीं और यह उचित भी है क्योंकि भीम एक 
वीर पुरुष है। उपपत्तिः“ युक्ति, 'उप +पद्‌ + क्तिन्‌', 'उपपत्तिस्तु युक्तिः 
स्यात्कारण प्रतिपादनम्‌? (कोष) । उदाहृता = उत्‌ + आङ्‌ ॐ १/ह ऊ क्त (स्त्री, 
टाप्‌) । भीम ने विजय के लिये जो युक्तियाँ दी थीं वे सभी क्षत्रियोचित थीं । 
अनुमानेन = अनुमान या तकं से, अनुमीयतेऽनेनेति अनुमानं तेन--अनु +%/मा 
+ल्युट्‌ (तृ० ए० व? ) । आगमः = शास्त्र, स्वग्राहकत्वे सति स्वेत॒र ग्राहकत्व- 
मुपलक्षणत्वम्‌' के अनुसार “शास्त की मान्यताओं, अर्थ लिया जाता है, 'आ 
+ गम्‌ + घन्‌ (प्र ए० व° )) । क्षतः = नष्ट हुआ, “क्षण्‌ ज्क्त (प्र० 
ए० व०) । अनुमान से आगम क्षत नहीं हुआ अर्थात्‌ पोरुषाश्रयी भीम 
की-युक्तियों से शास्त्रीय मान्यताओं का उल्लंघन नहीं हुआ । अनीहृगारायः = 
ईहक्‌ आशयो यस्य सः ईहगाशयः, न ईहगाशय: इति अनीहगाशय:, ईदृक्‌ = 
इस प्रकार के, आशय = अभिप्राय (से), अनु = रहित = अनीहृगाशयः, यह 'कः' 
का विशेषण है, अभिप्रायच्छत्द आशयः' (अमरकोप), अनीहृगाशय का अर्थ 
है-क्षात्रयुक्त अभिप्राय से रहित । ईहक=भीम ने जसा कहा हँ वसा । 
प्रसभं = एकाएक, 'प्रसभं तु बलात्कारो दरगेऽय स्खलित छलम्‌' (अमरकोष) । 
बक्तुम्‌ = ९/ वच्‌ + तुमुन्‌' । उपक्रमेत--उपक्रम कर सकता है अर्थात्‌ आरम्भ 
कर सकता है, युधिष्ठिर के कहने का आशय है कि तुम्हारे जैसा वचन 
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कहने के लिये कोई अन्य व्यक्ति उपक्रम ही नहीं कर सकता है, कहने की बात 
तो बहुत दूर है । मल्लिनाथ लिखते हैं--जो लोग इन (पूर्वोक्त दोष सहित) 
तीन श्लोकों से प्रशंसा मुख से भीम की निन्दा किये जाने का अर्थ मानते हैं 
उनके विचार आदरणीय नहीं है क्योंकि हितोपदेश मात्र में तत्पर अति वत्सल 
राजा युधिष्ठिर के लिये अपने पराक्रमी अनुज के प्रति इर प्रकार निन्दा करने 
की कल्पना अनुचित है । 

बिशेष--पराक्रमाश्रित भीम की युक्तियाँ शास्त्रोचित भी हैं । इसकी पुष्टि 
युधिष्ठिर ने की है । 

अलंकार--'कः वक्‍तुम्‌ उपक्रमेत' अर्थात्‌ 'कोऽपि न उपक्रमेत, इस प्रकार 
आक्षेप से अर्थ निकलता है । अत: आक्षेपालंकार है। 

घण्टापथ --उपपत्तिरिति । किञ्च बलाद्‌ बलमाश्रित्य । कर्मणि ल्यब्लोपे 
पञ्चमी वक्तव्या । उपपत्तियूक्तिर्दाहृता । पराक्रमपक्ष एव श्रेयानिति युक्तिरु- 
क्तेत्यर्थ: । उचितं चंतन्महावीरस्येति भावः । तथाऽनुमानेन युक्त्याऽऽगमः शास्त्रं 
च नक्षतो न हतः । किन्त्वागमाविरुद्धमेवोक्तम्‌ । अन्यथा तद्विरोधादनुमानस्यैव 
प्रामाप्यभङ्गादिति भावः । ईहृमित्थं क्षात्रयुक्तमिदं वचनमविद्यमान ईहृगाशय 
इत्यं क्षात्रयुक्ताभिप्रायो यस्य सोऽनीदृगाशयः । ‘अभिप्रायश्छन्द आशयः? 
इत्यमरः । कः प्रसभं हठाद्रक्तुमुपक्रमेत । न कोऽपीत्यर्थः । इत्थं वक्तुमुपक्रमितैव 
नास्ति, वक्ता तु दुरापास्त एवेति भावः । केचिदेतच्छ्लोकत्रयं निन्दापरत्वेतापि 
योजयन्ति । तदसत्‌ । हितोपदेशमात्रतत्परस्यातिवत्सलस्य राज्ञो मत्सरिण 


इव महावीरे भ्रातरि विधेये सर्वान्थंमूल भूतनिन्दातात्पर्यकल्पनाऽनी चित्या- 
दिति ॥२८॥ 


© 
्रस्तुति--युधिष्ठिर ने भीम के कथन को समयोचित एवं नीतियुक्त माना 


है । तब भीम के कथानानुसार कार्य करना चाहिये परन्तु युधिष्ठिर वैसा करने 
को अभी तैयार नहीं है। वे सम्यक्‌ निर्णय नहीं कर सके हैं। अतः भीम से 


कहते है-- 
अवितृप्ततया तथाऽपि मे हृदयं निर्णयमेव धावति । NY 


प्रवसाययित्‌ क्षमाः सुखं न विधेयेषु विशेषसम्पद: ॥ २९॥ 


अच्वय--तथापि मे हृदयम्‌ अतृप्ततया निर्णयम्‌ एव धावति। विधेयेष 
विशेषसम्पदः सुखम्‌ अवसाययिबुं न क्षमाः (भवन्ति) ।।२३॥ ग 
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शब्दार्थ--तथापि -- तब पर भी, मे "मेरा, हृदयम्‌ = हृदय, अतृप्ततया = 
असन्तुष्ट होने के कारण, निर्णयम्‌ = निर्णय के प्रति, धावतिः= दौड़ता है, 
बिधेगेषु = सन्धि विग्नहादि कर्तव्य कर्म में, विशेषसम्पदः = उत्कृष्ट सम्पत्तियाँ, 
सुखम्‌ -- कष्ट रहित, अवसाययितुम्‌ = विश्वास दिलाने में, क्षमाः == समर्थ, न == 
नहीं (होती हैं) । 

हिन्दी अनुवाद तब पर भौ मेरा हृदय असन्तोब के कारण निर्णय की 
ओर ही दौड़ रहा है । क्योंकि कत्तंव्य कर्मों में उत्कृष्ट सम्पत्तियां बिना कष्ट 
के विश्वास दिलाने में समर्थ नहीं होती है ॥२९॥ 

भावार्थ--युधिष्ठिर भीम से कहते हैं क्रि हे भीम ! यद्यपि तुमने जो कुछ 
कहा है, वह नीतियुक्त है, पालनीय है तथापि अभी उससे मैं पूर्ण सन्तुष्ट नहीं 
हूँ । इसीलिये मेरा हृदय निर्यय की ओर उन्मुख है । अर्थात्‌ दुर्योधन के विभव 
और पराक्रम की अपेक्षा हम लोगों की शक्ति अति अल्प होने के कारण विजय 
की संदिग्धता दिखाई देती है । इसीलिये अभी मैं कर्तव्य का निर्णय नहीं 
कर सका हुँ । क्योंकि सन्धि विग्रहादि के निर्णय करर में शत्रुओं की महती 
शक्ति और सम्पत्ति बिना कष्ट के कुछ भी विश्वास दिलाने में समर्थ नहीं 
होती है । अर्थात्‌ जब शत्रु की सेना और कोष अपेक्षाकृत अधिक होता है तब 
बड़ी सरलता से सन्धि अथवा युद्ध आदि का निर्णय नहीं लिया जा सकता है । 
युधिष्ठिर के प्रस्तुत कथन में भीम के शास्त्रोचित कथनानुसार क्रिया में 
प्रवृत्त न होने का कारण विजय की सन्दिरधता ही ध्वनित होती है । 

संस्कृत-व्याख्या--तथापि==त्वया शास्त्रसम्मत्या सम्यङ्निर्णीतिऽपि, मे = 
मम (युधिष्ठिरस्येतिभावः), हृदयम्‌ =मनः, अतृप्ततया == असत्तुष्टतया, 
निर्णयम्‌ = निश्चथ्म्‌, एव = हि, धावति= अनुसरति, विधेयेषु = सन्धि- 
विग्रहादिकत्तंव्याथेषु, विशेषसम्पदः = उत्कष्टसम्पत्तयः, सुखम्‌ = अक्लेशम्‌, 
अवसाययितुम्‌ - प्रत्याययितुम्‌, न क्षमा==न समर्थाः भवन्तीति शेषः ॥२६॥ 

संस्कृत-भावार्थ--यद्यपि त्वयोदितं वचनं युक्तियुक्तम्‌ शास्त्राविरोधि च 
वर्तते, तथापीदानीं तदनुसार क्रियाप्रवृत्तो नैव भवामि यतो हि शत्रोः प्रवलतया 
नहि स्वविजयं निश्चयेनाशासे। हि कर्तव्यकार्येषु शतूणां महती सम्पत्तिः 
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अक्लेशमानुकृल्येन स्वस्वरूपं प्रकटयितुं समर्था न भवति । यदा विजयलाभयोग्याः 
वयं भवामस्तदैव योधयिष्यामः इति भावः । 
टिप्पणी तथापि = युधिष्ठिर ने इस पद से भीम के कथन को शास्त्रोचित 
माना है फिर भी उसमें प्रदत्त क्यों नहीं हो रहे हैं इसका कारण प्रस्तुत करते 
हैं । अतृप्ततया = तृप्त न होने के कारण, 'अ + \/तृपु + क्त + तल्‌ (स्त्री० तृ० 
ए० व०)', युधिष्ठिर का हृदय अभी संशयग्रस्त है क्योंकि शत्रु के पास शक्ति और 
सम्पत्ति बहुत अधिक है तथा उसकी अपेक्षा युधिष्ठिर के पास बहुत कम है। 
इसी कारण युधिष्ठिर को भीम के कथन के प्रति सन्तोष नहीं है । निर्णयम्‌ = 
निश्चय करना, 'निर्‌+ १/नी + अच्‌ (द्वि० ए० व०)' । धावति = अनुसरण 
* कर रहा है, '१/धाव्‌ + लट्‌ (तिप्‌) । विधयेषु = कर्त्तव्य कार्यों में, “वि+ 
५/धा+ यत्‌ (स० ब० व०)', राजा के द्वारा सन्धि विग्रहादि विधेय होते हैं । 
भीम ने विग्रह में प्रदत्त होने का परामर्श दिया है परन्तु युधिष्ठिर का विधेय 
अभी अनिर्णीत है । विशेषसम्पदः = विशिष्टों की सम्पत्तियों, विशेषाणां 


सम्पदः इति (तत्पु), “विशेषाश्च ताः सम्पदः विशेषसम्पदः भी समास किया 
जा सकता है, दोनों के आशय में कोई विशेष अन्तर नहीं होगा क्योंकि बड़े 
लोगों की सम्पत्ति ही बड़ी होती है और उसकी अतुलता के कोरण-ही कोई 
निर्णय करना कठिन हो जाता है। अवसाययितुम्‌ = विश्वस्त करने के लिए, 
“अव + १/षो + णिच्‌ + तुमुन’ । क्षमा: = समर्थ, 'क्षम + अच्‌? ( 'पचाद्यच्‌' सूत्र 
से), 'क्षमं शक्ते हिते त्रिषु? (अमरकोष) । 

बिशेष--युधिष्ठिर भीम के कथन से सन्तुष्ट नहीं हुए हैं क्योंकि दुर्योधन 
की शक्ति अपार है और उनकी अत्यल्प । संग्राम में कभी-कभी प्रबल की भी 
पराजय हो जाती है। अल्प बल की पराजय तो बहुधा होती ही रहती है । 
अतः युद्ध में जय-विजय की आशङ्का करना उचित है । केवल विजय की ही 
आशा कर लेना वास्तविकता - से मुख मोड़ना है-। युधिष्ठिर का विचार है कि 


ग्रस्त रहता हे । 
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अलङ्कार--प्रस्तुत श्लोक के पूर्वं वाक्य में निर्णय न करने के प्रति उत्तर 
वाकय में विशेष सम्पत्ति को कारण बताया गया है । अतः वाक्यार्थहेतुक काव्य- 
लिङ्ग अलङ्कार हे । 

घण्टापथ--अवितृप्ततयेति । तथापि त्वया सम्यङ्निर्णीतेऽगि ने हृदयम- 
वितृष्ततयाऽसन्तुप्टतया । अद्यापि संणशगतत्वेनेत्वर्थः । निर्णयव धाबत्यनुसरति । 
अपेक्षत इति यावद्‌ । अद्यापि निर्णयस्यानुदयादिति भाव: । निर्णयानुदये 
हेतुमाह--अवेति । विधेयेषु सन्धिविग्रहादिकतंव्यार्थेषु या विशेषसम्पदोऽान्तर- 
भेदभूमानस्ताः सुखमक्लेशेनावसाययितुम्‌ । पुरुषान्प्रत्यानुकूल्येन स्वस्वरूपं स्वयमेव 
शीघ्रं प्रत्याययितुम्‌ इत्यर्थः । स्यते्ष्यन्तादणिकर्मकतृ कात्तुमुन्‌ । णेरणादि'ति 
ूत्रस्यायं विषयः । क्षमन्त इति क्षमाः । पचा्चच्‌ ! शक्ता न भवन्ति 'क्षमं शक्ते 
हेते त्रिषु! इत्यमरः । विधेयमात्रस्य सुगमत्वेऽपि तद्विशेषाणां सौक्ष्म्याद 
बाहुल्याच्च दुज्ञेयत्वादद्यापि निर्णयाकाडक्षेति तात्पर्यार्थः । अत्र निणंयधावनं 
प्रत्युत्त रवाक्यार्थस्य हेत्वा भिधानाढ़ाक्यार्थहेतुक काव्यलिङ्गमलङ्कारः । तदुक्तम्‌ 
'हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गमुदाहूतम्‌' इति ॥२९॥ ® 

प्रस्तुति--भीम के कथन में अरवेचारिकता का खण्डन करते हुए भी 
युधिष्ठिर और अधिक विचार करने के पक्ष में हैं । शीघ्रता में लिया गया 
निर्णय शास्त्रसम्मत होते हुए भी श्रेयस्कर नहीं होता है। अतः शान्त मन से 
गम्भीरतापूवंक विचार करके ही कार्ये करना चाहिये । इसी आशय से a 
युधिष्ठिर कहते हैं-- | १०७. M:N 

सहसा विदधोत' न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌। NM) 
वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥३०॥ 

अन्वय--सहसा क्रियां न विदधीत । अविवेकः परमापदां पदं (भवति) । 
हि गुण लुब्धाः सम्पदः विमृश्यकारिणं स्वयम्‌ एव वृणते ॥३०॥ 

शब्दार्थ--सहसा = एकाएक (बिना विचारे), क्रियां = कार्यं को, विदधीत 
=करना चाहिए, अविवेकः= अविमृश्यकारिता (विचार न करना), परमा- 
पदाम्‌ -- विशेष आपत्तियों का, पदम्‌ = स्थान, हि=क्योंकि, गुणलुब्धाः = 
गुण के लोभी, सम्पदः = सम्पत्तियाँ, विमृश्यकारिणं = विचार करने वाले को, 
स्वयं-- अपने आप, एव = ही, ब्णते=वरण करतौ हैं । 
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हिन्दी अनुवाद--बिना विचार किये. एकाएक कोई कार्य नहीं करना 
चाहिए । बिना विचार किये कार्य करना सभी विपत्तियों का स्थान होता है । 
क्योंकि गुण की लोभी सम्पत्तियां विचार करके कार्य करने वाले को स्वयं ही 
स्वीकार करती हैं ॥३०॥ 

भावार्थ--विवेकशीलता पर विशेष बल देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि 
किसी” कार्य को करने . से पहले उसके पूर्वापर लाभ-हानि का सम्यक्‌ विचार 
कर लेना चाहिए । तब जो लाभप्रद हो वह कार्य करना चाहिए । जो व्यक्ति 
बिना सम्यक्‌ विचार किये कार्य करता है, उसे अनेकों आपत्तियाँ घेर लेती हैं । 
यह अपने कार्य परिणाम में बलेश और अनुताप का भाजन बनता है । विचार 
करके कार्य करने वाला व्यक्ति सभी सम्पत्तियों को प्राप्त करता है । क्योंकि 
सम्पत्तियाँ सर्वदा गुणवान्‌ तथा विवेकशील व्यक्ति के प्रति ही आकृष्ट होती 
हैं। यह उनका स्वभाव है. । विजयश्री गुणवान्‌ व्यक्ति को उसी प्रकार ही 
स्वीकार करती हैं जिस प्रकार स्वयम्वर में आये हुए अनेकों राजाओं में से 
कन्या अपने अनुकूल किसी गुणी तथा पराक्रमी राजा का ही वरण 
करती है । 

संस्कृत-व्यास्या-सहसा == अविमृश्य, क्रियां = कार्यम्‌, न, विदधीत = 
कुर्वीत । अविवेकः = अविमृश्यकारित्वम्‌, परमापदां = विशेषदुःस्थितिनाम्‌, 
पदम्‌ =स्थानम्‌, भवतीति शेष: | हि = यस्माम्‌, गुणलुब्धाः = गुणगृध्नवः, 
सम्पदः = श्रियः, विमृश्यकारिणम्‌ विवेकवन्तम्‌, विचारकर्त्तारमित्यर्थः, 
स्वयम्‌ == आत्मनैव, दृणते = भजन्ते । अतः विमृश्यैव प्रवर्तितव्यम्‌ कर्मणीति 
भावः ॥३०॥ 

संस्कृत-भावार्थ--कस्यापि कार्यस्य करणात्‌ पुवंमु पूर्वापरपक्षान्‌ सम्यक्‌ 
विचारयेत्‌ । ततो यल्लाभकरं भवेत्‌ तत्कुर्यात्‌ । यः किल अविचार्यैव कर्म 
करोति सः पश्चात्‌ दुखमनुभवति । यत्तो हि भविचारशा(लित्वम्‌ सर्वासामापत्तीतां 
पदं विद्यते । यो हि पुनः सम्यग्‌ विचायं कायं करोति सः सर्वदा सुखमश्नुते, 
नहि कदाचिद्‌ दुखभाग्‌ भवति । यतो हि समृद्धयः गुणश्रध्नवो भवन्ति। ताः 
सर्वदा गुणवन्तं विचारवन्तमेव पुरुषं भजन्ते । यथा स्वयम्वरे कन्या बहुना- 
मागल्ानां राज्ञां मध्ये स्वमुणानुरूपं राजानं इणीते तथेव श्रीरपि विमृश्यकारिणं 
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जनं भजते न त्व्रविवेकिनम्‌ । अतः सम्यग्‌ विचार्यैव कर्मणि प्रवतितव्यमिति 
भावः। 


टिप्पणी-सहसा = बिना विचार किये, 'सहसेत्याकस्मिकाविमर्णयो: (गण, 
व्याख्यान), यह अव्यय पद है--स्वरादि पाठादव्ययम्‌ । विदधीत = करना 
चाहिए, 'वि--१/धा-- (विधि) लिडू' । अविबेकः = अविचार, 'न विवेकः 
अविवेकः' (नन्‌ तत्यु०) । परमापदां ==परमाश्च ता आपदस्तासाम्‌ परमापदाम्‌ 
परम = विशेष, आपद = विपत्ति, (विपत्त्यां विपदापदौ' (अमरकोष) । आपत्ति 
और अविवेक में स्वाभाविक सम्वन्ध को कल्पता की गई हैं । पदं = स्थान या 
कारण, 'पदं व्यवसित त्राणस्थान लक्ष्माङ्नि वस्तुषु (अमरकोष) । गुणलुब्धाः 
“गुण के लोभी, गुणेषु लुब्धाः गुणलुव्या- (तत्पु०), सम्पदः का विशेषण है, 
गुण =.दया, दान, दाक्षिण्य, शौर, गाम्धीर्यादि गुण, लुब्ध लोभी, 'ग्रध्चुस्तु 
गर्धन । लुब्धोऽभिलाषुकस्तृष्णक समौ लोलुप लुभौ' (अमरकोष) । सम्पत्ति 
और गुणों में स्वाभाविक सम्बन्ध बताया यथा है । इसीलिये तो सम्पत्तियाँ गुणों 
की ओर आकृष्ट होती हैं। सम्पदः = जम्पत्तियाँ, 'अथ सम्पदि । सम्पत्तिः 
श्रीश्च लक्ष्मीशच' (अमरकोष) । विभृश्यझरिणम्‌ = विमर्श करके करने वाले 
को, “विमृश्य करोतीति विमृश्यकारी ते !देटूश्यवगरिणं “उपपदमतिङ्‌' से समास 
हुआ है। 'वि+मृश्‌ ` कतवा (ल्यप्‌)+ ५ कृ ' णिनि (द्विञ ए० वऽ) । 
बृणते=='९/बृझ्‌ लट्‌ (झ)', वरण करती हैं, इसका कर्त्ता 'सम्पदः' है । 

विशेष--प्रस्तुत श्लोक में भारवि ने अविवेकशीलता को आपत्तियों का 
निधान तथा विवेकशालिता को समृद्धियों का स्थान बताया है । क्योंकि 
सम्पत्तियाँ धीरता, विवेकिता आदि गुणों के प्रति आकृष्ट होने वाली होती हैं । 
अतः मनुष्य को बिता विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिये । विवेक ही 
सफलता की कुञ्जी है । भारवि ते अपने 'किरातार्जुनीयम्‌' में गुण और विवेक 
दोनों पर ही विशेष बल दिया है— 

(7) “गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यो, न किचिदप्राप्यतम॑ गुणानाम्‌" । 


xX xX xX 
(॥) “गुणेषु क्रियतां यत्तः किमाटोपै: प्रयोजनम्‌ । 
>< x > 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


| 
७८ | [ किरातार्जुनीयम्‌ | 

(॥।) गुख्तां नयन्ति हि गुणा न संहृतिः ।” | 

महाकवि कालिदास ने भी रघुवंश में कहा है 

“पदं हि सर्वत्र गुणनिधीयते ।” 

गुणी ब्यक्ति की सफलता का रहस्य यही है कि वह सहसा कोई कार्य नहीं 
करता है । सम्यक्‌ विचार करके ही किसी कर्म में प्रवृत्त होता है । इसीलिए 
उसी धीर पुरुष के पास आपत्ति में भी सम्पत्तियाँ आती हैं-- 

'आपत्सु धीरान्‌ पुरुषान्‌ स्वयमायान्ति सम्पदः’ (कथासरित्सागर) 

भार व अन्यत्र भी कहते हैं कि विचार करके कार्य करने वाला व्यक्ति 

सर्वत्र सफल होता है-- 
“ननु विमृश्य कृती कुरुतेऽखिलम्‌' । 

अलङ्कार--'अविवेक परम आपत्तियों का निधान है। इसका समर्थन 
वेध्यमूलक कथन--“गुणलुब्ध सम्पत्तियाँ विवेकी का वरण करती हैँ, से 
किया गया है, अतः अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है। सहसा कार्यं न करने 
तथा सम्पत्तियों के द्वारा विवेकी पुरुप के वरण करने के हेतुओं का निर्देश किया 
गया है । अतः काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । 

घण्टापथ--सहसेति । क्रियत इति क्रिया कार्यं सहसा । अविमृश्येत्यर्थ: । 
'सहसेत्याकरि्रकाविमर्शयोः' इति गणव्याख्याने । स्वरादिपाठादव्ययम्‌ । न 
विदधीत न कुर्वीत । कुतः । अविवेकोऽविमृश्यकारित्वं परमत्यन्तमापदां पदं 
स्थानम्‌ । करणमित्यर्थः । व्यतिरेकेणो क्तमर्थमन्वयेनाह--ब्ृणत इति । गुण- 
लब्धा गुणग्रध्तव इति स्वयंवरहेतूक्तिः । सम्पदः श्रियः । विमृश्य करोतीति 
विमृश्यकारी । उपपदमतिङ्‌ इति समासः । तं स्वयमेव वृणते भजन्ते हि। 
'बृङ्‌ संभक्तो' इति धातुः । तस्माद्विमुश्यैव प्रवतितव्यमित्यर्थः । अत्र सहसा- 
विधान निषेधलब्धविमृश्यकारित्वरूपका रणस्यापद्रूपव्यतिरेककार्येण समर्थनादैध- 
म्यंणार्थान्तरन्यासः । द्वितीयार्धत च स एव साधर्म्येणेति ज्ञेयम्‌ ॥३०॥। छे 

प्ररतृति भीम ने अपने कथन में साहस और पराक्रम द्वारा सफलता प्राप्त 
करने पर विशेष बल दिया था । प्रायः ऐसा देखा भी जाता है कि साहसिक 
व्यक्ति अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करता है । इसी आशय से अंग्रेजी की उक्ति 
प्रसिद्ध है---/)४० 78 00 ४३१” जब साहस से ही सिद्धि मिलती है तब 
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विवेक की क्या उपयोगिता है ? इस आशंका के निवारणार्थ उसकी उपयोगिता 
प्रतिष्ठापित करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं-- 
अभिवर्षति योऽनुपालयन्विधिबीजानि विवेकवारिणा । 
स सदा फलशालिनीं क्रियां शरदं लोक इवाधितिष्ठति ॥३१॥ 

अन्वय--य: विधिबीज!नि विवेकवारिण। अनुपालयन्‌ अभिवषंति सः सदा 
फलशालिनीम्‌ क्रियाम्‌ लोकः शरदम्‌ इव अधितिष्ठति ॥३१॥ 

शब्दार्थ-यः = जो विधिबीजानि - कत्तंव्य बीजों को, विवेकवारिणा = विवेक 
रूप जल से, अनुपालयन्‌ = रक्षा करता हुआ, अभिवर्षति = सींचता है, स: = 
वह्‌ (राजा) सदा, फलशालीनीम्‌ = फलवती अथवा सस्य से पूरित, क्रियामु > 
क्रिया को, लोक: “लोक अथवा कृषक, शरदं = शरद काल में, अधितिष्ठति > 
प्राप्त करता है । 

हिन्दी अनुवाद --जो विवेकी पुरुष कर्तव्य विघयों को बीज के समान 
विचार रूप जल से सींचते ह, वे सर्वदा फलसिद्धि उसी तरह प्राप्त करते हैं 
जिस तरह कृषक सस्यों को सोंचता हुआ श-दकाल भें फल से युक्त सस्य 
सम्पत्ति को प्राप्त करता है ॥३१॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार ससान ग्रीप्मान्त मे धान्यादिकों के बीज को बोता 
है । उसे जल से सींचता हुआ सदा सुरक्षित रखता है । ओर शरदूकाल अर्थात्‌ 
आश्विन तथा कातिक माह में फल से युक्त अपनी कृषि को देखता है । उसी 
प्रकार जो कोई राजा अपने कत्तंब्य विषय को निर्धारित करके उस पर निरन्तर 
विचार करता रहता है। वही राजा यथावसर अपने कार्यो में सिद्धि प्राप्त 
करता है । कहने का आशय यह है कि जैसे जल सेचनादि के अभाव में बीज 
या अंकुर सूख जाते हैं. फल नहीं प्रदान करते हैं । उसी प्रकार सम्यक्‌ विचार 
न करते रहने से कत्तव्य कर्म में अभीष्ट सफलता प्राप्त नहीं होती है । अतः राजा 
को अपने कर्त्तव्य विषय को विचार रूपौ जल से निरन्तर अनुरक्षित करते रहना 
चाहिए । 

संस्कृत-व्यास्या-यः = कश्चित्‌ पुमान्‌, विधिबीजानि - कृत्यवस्तूनि, 

विबेकवारिणा = विचार रूप जलेन, अनुपालयन्‌ = अनुरक्षन्‌, अभिवर्षति = 
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सिञ्चति, स: जनः कृषकों वा, सदा सर्वदा, फलशालिनीम्‌ --सिद्धियुक्ताम्‌- 
सस्य भरताम्‌ वा, क्रियाम्‌ = कर्म, - छोक:-5जनः (पक्षे कृषकः), शरदं = 
शरत्कालम्‌ इव, अधितिप्ठति प्राप्नोति ॥३१॥ 

संरकृत-भावार्थ-यथा कृषकाः स्वक्षेत्रे धान्यबीजान्‌ वपन्ति, ततः अंकुरि- 
तान्‌ धान्यतृंणादीन्‌ गण्यादिना अनुपालयन्तः मध्ये-मध्ये जलेनाभि सिञ्चिन्ति। 
अथ च शरत्काले तानि सस्य पूर्णानि लभन्ते । तथैव नीतिज्ञा: जनाः कर्तव्य 
कृत्यानि रान्धि विग्रहाद्युपायेन संरक्षन्‌ नियतकाले कार्य सिद्धिम्‌ प्राप्नुवन्ति । 

टिप्पणी--विधिबीजानि = विधेयः एव बीजानि विधि बीजानि, विधि > 
कृत्य, विधीयते इति विधि:---'वि » १/ धा , कि, “विधिविधाने दैवे च” 
(अमरकोष) । दिबेकवारिणा *< विवेकः एव वारि इति तेन विवेकवारिणा, 
विवेक विचार, “विवेक: प्रथगात्मता' (अमरकोष), बीज - मूलरूप निदान, 
''हेतुनां कारणं बीजम्‌ Fिदानं त्वादि कारणम्‌” (अमरकोष) । अनुपालयन्‌ = 
अनु +-पाल्‌ + णिक्‌ + शतू (प्रर ए० व०), इसका सम्बन्ध 'सस्य, 
'कृत्य दोनों से हे । कृत्य की रक्षा राजा सन्धिविग्रहादि षड्‌ उपायों से 
करता हे । तथा कृषक अवंरक जल सेचनादि एवं सम्भावित विघ्नों के उपशमन 
से करता है । अभिवर्षति = अभि + ७/ दृष + लट्‌ (तिप्‌) । फलशालिनीम्‌ == 
फल प्रदान करने वाली, 'फलेन शालते या सा ताम्‌ = 'फल + १/णाल्‌ + इनि 
(द्विश ए० व०)', फल=निप्पाद्य अथवा सस्यफल, ''सस्ये हेतुकुते फलम्‌” 
(अमरकोष), यह 'क्रियाम्‌' का विशेषण है । यह विशेषण है । यह विशेषण पद 
कृषक तथा राज दोनों पक्षों की क्रियाओं के साथ सम्बद्ध होता है । इसका 
अथं-सस्य पूरित (कृषिपक्ष), सिद्धि युक्त (राजपक्ष) । लोक = ''लोकस्तु भुवने 
जने” (अमरकोष) । शरदं > शरद ऋतु (कृषक पक्ष में), सवंदा (राजपक्ष में), 
“म्याहृतौ वत्सरे शरद (अमरकोष) । अधितिष्ठति = अधि + १/ष्ठा + लट्‌ 
(तिप्‌) । 

दिणशेष--महाकवि भारवि ने प्रस्तुत श्लोक में कार्यसिद्धि का मूल विवेक 
को माना है। युधिष्ठिर कहते हैं कि सर्वदा सुसिचारित क्रिया फलशालिनी 
होती है । उस किया की सिद्धि में कभी भी व्यभिचार नहीं आता है । इसका 
भाव यह है कि काकतःलीय न्याय से विवेकी व्यक्ति की कार्यसिद्धि निश्चित 
रूप से होती है । ओर साहसिक मात्र (अविवेकी) व्यक्ति की अनियत रूप से 
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होती है । अतएव भारवि ने ही कहा है--“सहसा विदधीत न फ्रियामविवेकः 
परमापदां पदम्‌” । (क्रिरात०) 

अलंकार--प्रस्तुत में उपमेय “भूप' के लिए 'उपमान' कृपक (लोकः) प्रस्तुत 
किया गया है । अत: उपमा अलङ्कार है । फलशालिनीम्‌ आदि पदों के श्लिष्ट 
होने के कारण श्लेष अलङ्कार है । और उसी से अनुप्राणित क्रियाम्‌ के हेतुओं 
में अभेद के अध्यवसाय के कारण अतिशयोक्ति अलङ्कार है । यह अतिशयोक्ति 
और उपमा अलङ्कार ही श्लेष से अनुप्राणित है । 

घण्टापथ--अभीति। यः पुमान्‌ । विधीयन्त इति विधयः कृत्यवस्तूनि 
बीजानीवेत्युपमितसमासः । शरदं लोक इवेति वाक्यगतोपमाऽनुसारात्‌ । तानि 
विधिबीजानि । विवेकोवारीव तेन विवेकवारिणा । पूर्ववत्समासः । अनुपालय- 
प्रतीक्षमाणः संरक्षन्नभिवषति सिञ्चति । स पुमान्‌ । फलं साधननिष्पाद्योऽ्थः, 
सस्यं च “सस्ये हेतुकृते फलम्‌ इत्युभयत्राप्यमरः । तच्छालिनीं क्रियां कर्मं लोको 
जनः । 'लोकस्तु भुवने जने' इत्यमरः। शरदमिव सदा नित्यमधितिष्ठति । सदा 
क्रियाफलं प्राप्नोत्येव । न कदाचिद्वयभिचरतीत्यर्थः । साहसिकस्य काकतालीय- 
न्यायेन फलसिद्धिविवेकिनस्तु नियतेति भावः । अत्र फसशब्देन सस्यहेतुकृतयो रथे- 


द्वितीय सर्गः ] [ 


यो रभेदाध्यवसायाच्छ्लेषमूलातिशयो क्तिस्तदनुगृहीता चोपमेत्यनुसन्धेयम्‌ ॥३१।। ७ 


्रस्तुति--राजा युधिष्ठिर विवेकपूर्ण कार्य करने का समर्थन करते 
हुए कहते हैं कि एक तो विवेक से कार्यसिद्ध नियत रूप से होती है और दूसरे 
विवेक पराक्रम का आभूषण हैं । अतः विवेक पराक्रम का आभूषण है । .अतः 
विवेक से ही कार्य करना श्रेयस्कर होता है । यदि शत्रु के समान हम अवि- 
चेक से काम- करें, अन्याय का आश्रय लें, तो हम दोनों में अन्तर ही कया रह 
जायेगा ? और ऐसा करने पर यश के बदले अयश ही प्राप्त होगा-- १ 
शुचि भूषयति श्रुतं वपु: प्रशमस्तस्य भवत्यलंक्रिया । ७ - ` 
प्रहासाभरणं पराक्रम: स नयापादितसिद्विभूषणः ॥३२॥ 
अन्वय--शुचि श्रुतं वपु: भूषयति । प्रशमः तस्य अलंक्रिया भवति । परा- 
क्रमः प्रशमाभरणं (भवति) । सः नयापादितसिद्धिभूषणः (भवति) ।।३२॥ 
शब्दार्थ--शुचि - पवित्र अथवा गुरूपदेश के अनुसार, श्रुतं =शास्त्र, वपुः 


>> 


= शरीर को, भूषयति = सुशोभित करता है, प्रशमः == शान्ति, तस्य = उस 
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(अध्येता) के शरीर का, अलंक्रिया = अलंकार, भवति = होता है, पराक्रमः = 
उद्योग, प्रशमाभरणं = शान्ति का आभूपण, सः = वह, पराक्रमनयापादितसिद्धिभुः 
षणम्‌ = नीति से सम्पादित सिद्धि रूप आभूषणों वाला । 

हिन्दी अनुवाद--गुर सम्प्रदाय से गृहीत शुद्ध शास्त्राभ्यास शरीर की 
शोभा बढ़ाता है । क्रोध का उपशमन उस शास्त्र की शोभा बढाता है ! पराक्रम 
क्रोधोपशान्ति का आभूषण होता है और न्याय से कार्य की सिद्धि करना पराक्रम 
का आभूषण है ॥३२॥ 

भावार्थ--नियमानुसार गुरु विद्या अध्ययन करना तथा अधीत विद्या 
का स्वाध्याय करना ही शरीर की शोभा है । विद्या का अध्ययन चार प्रकार 
से होता हे-- 

१. गुरु से अध्ययन । 

२. स्वाध्याय । 

३. प्रवचन तथा ४. व्यवहार से । 


'चतुभिविद्यापाजितां भवति, आगमकालेनः--स्वाध्यायकालेन, प्रवचन- 
कालेन, व्यवहारकालेनः च ।” अधीतशास्त्र अथवा विद्या का अलंकार क्रोध 
का उपशमन है । क्योंकि “विद्या विनयाय भवति ।” शास्त्र से नम्रता आती है । 
क्रोध और उत्तेजना शान्त होती है--“यथा नवीहं बुध विद्या पाये ।” क्रोधो- 
पशमन का आभूषण पराक्रम है । यदि पराक्रमी व्यक्ति क्रोध को शान्त करता 
है, तभी उसकी महत्ता है। विक्रमहीन के क्रोध करने से अथवा न करने से 
बया अन्तर होता है ? सहिष्णुता पराक्रमी व्यक्ति को ही सुशोभित होती है । 
पराक्रम का आभूषण नीति और विवेकपूर्वक की गई कार्यसिद्धि है । पराक्रम 
रहते हुए भी जब व्यक्ति नीति और विवेक का अवलम्बन लेता है। तब उसकी 
सिद्धि अवश्य होती है । नीति और विवेक के त्याग से कार्यसिद्धि संदिग्ध हो 
जाली है । अतः विवेक का अवलम्बन सर्वथा एवं सर्वदा श्रेयस्कर है । 


संस्कृत-याल्या--शुचि = सम्प्रदायशुद्धम्‌, गुरुशासनानुसार मित्यर्थः, श्रुतं = 
शास्त्रं, शास्त्रश्रवणमित्यर्थः, वपुः = गात्रं,भूषयति = अलंकरोति, प्रशम: = क्रोधोप॑- 
शान्तिः तस्य = श्रुतस्य, अश्वंक्रिवा = आभूषणं, भवति = जायते पराक्रमः == 
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उद्योग, प्रशमाभरणं = शान्तेर्भूषणं (भवति), स: = पराक्रमः, नयापादितसिद्धि- 
भूषण: = नीतिसम्पादित अलंकारः भवति) ॥३२॥ 

संस्कृत-भावार्थ--गुरुशासनानुसारं परिश्रमपूर्वंकं शास्त्राध्ययनमेव अध्येतुः 
शरीरस्य आभूषणं भवति । क्रोधोपशान्तिः अधीतशास्त्रस्य आभूपणं भवति । 
सप्रथे पराक्रमकरणं क्रोधोपणान्तेर्भूषणम्‌ भवति । नीतिपूद्का सम्पादिता कार्य- 
सिद्धिः पराक्रमस्य आभूषणम्‌ भवति । यदि पराक्रमी जनो नीत्या स्वकायंम्‌ 
सम्पादयति तदैव सः प्रशस्यो भवति । यदि च सः वलाधिकयेनोद्धत्येन च स्वकार्य 
साधयितुमिच्छति तदा सः निन्द्य एव भवति । अपि च कार्यसिद्धौ संशयोऽपि 
विद्यते एव इति भावः । 

टिप्पणी--शुचि = सही रूप में, यह 'श्रुतं का विशेषण है । अर्थात्‌ शुद्ध 
शास्त्र, शुद्ध शास्त्र वही है जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट हुआ हो । श्रुतं = 'श्रुतंशा- 
स्त्रावधृतयोः” (अमरकोष) । भूषयति = %/ भूष्‌ + णिच्‌ (स्वार्थे) + लट्‌ (तिप्‌) । 
प्रशम--प्र + \/ शम्‌ + अच्‌ “शमथस्तु शमः शान्तिः (अमरकोष) । तस्य-- 
-यह पद शास्त्र का सूचक है । अलंक्रिया = अलं + १/क + टापू, ' “भूषणं स्यादलं- 
क्रिया अलंकारस्यत्वाभरणं परिष्कारो विभूषणम्‌” (अमरकोष) । पराक्रम: = 
“शक्तिः पराक्रमः प्राणो विक्रमस्त्वति शक्तिता” (अमरकोष) । प्रशमाभरणं = 
== प्रशमस्य आभरणं प्रशमाभरणं (तत्पुरुष), नयापादितसिद्विभूषणः = नयेना 
पादिता. सिद्धिः एव भूषणम्‌ यस्य सः नयापादित सिद्धि भूषणः, नय = नीति, 
सन्धिविग्रहादि षड्नीतियाँ, आपादित == आड्‌'० + ५/पद्‌ +णिच्‌ +क्ता+टा । 
सिद्धि = कार्यसिद्धि, भूषण: = अलंकरण, भूष्‌ + ल्युट्‌, यह पद पराक्रम का 
विशेषण है । 

विशेषशास्त्र का अध्ययन न करने वाला पुरुष शोभित नहीं होता है-- 
लोकोपहासिताः शश्वत्‌ सदिन्त्येव ह्यबुद्धयः । शरीर की शोभा विद्या से होती 
है-'विद्या रूपं कुरूपाणाम्‌' । अन्यत्र भी कहा गया है-'श्ोत्र श्रृतेनँत्र न कुण्ड 
लेन ।” यदि विद्वान्‌ पुरुष शान्ति का अवलम्बन नहीं करता है, तो उसका शास्त्रा- 
ध्ययन व्यर्थ ही है । यह यश और सम्मान नहीं प्राप्त करं सकता । अतः क्रोध 
का उपशमन शास्त्र का आभूषण बताया गया है । विवेक के अभाव में केवल 
पराक्रम से कार्य सम्पन्न करने में निश्चितता नहीं रहती है और पराक्रम के 
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व्यर्थ होने की सम्भावना रहती है । विद्वान्‌ व्यक्ति का पराक्रम अनुद्धत एवं अनुः 
शासित हो जाता है । यही उसका वैशिष्ट्य है । अतएव विवेकपूर्वक कार्यसिद्धि 
को भारवि ने पराक्रम का आभूषण माना है। भारवि ने प्रस्तुत श्लोक में नीति 


और विवेक के आश्रयण पर विशेष बल दिया है । क्योंकि विवेक ही सफलता 
की कुंजी है । ; 


अलंकार-प्रस्तुत श्लोक में शरीर, शास्त्र, क्रोधोपशमन, पराक्रम तथा 
'नयांपादित सिद्धि पदों में क्रमशः उत्तरोत्तर विशेषण विशेष्य भाव सम्बन्ध है । 
पूर्वपूर्वं पद उत्तर पद के विशेषण हैं । अतः एकावली अलंकार है । 


घण्टापथ--शुचीति । शुचिसंप्रदायशुद्धं श्रुतं शास्त्रश्रवणं कर्तृ वपुर्भूषयति । 
अन्यथा विद्वान्पुरुषः शोच्य इति भावः । तस्य श्रुतस्य प्रशमः क्रोधोपशान्तिरलं- 
क्रिपाभूयणं भवति । अन्यथा श्रुतर्वफल्यादिति भाव: । पराक्रमः सत्यवसरे शौर्य 
प्रशस्याभरणं भवति । अन्यथा सर्वेः परिभूयतं इति भावः । स पराक्रमः । नथा- 
पादिता नीतिसम्पादिता । विवेकपुविकेति यावत्‌ । सा चासौ सिद्धिश्च सँव 
भूषणं यस्य स तथोक्तः । अन्यथा साहसिकस्य सिद्धिः काकतालीयत्त्रेन पक्षे परा- 
क्रमवैयर्थ्य स्यादिति भावः । 'वपु षो भूष्यतैवात्र सिद्धेभूषणतव तु । उभयं मध्य- 
मानां तु तेषां पूर्वोत्तरेच्छया ॥' इति विवेक: । एवं विशिष्टसिद्धे रनन्यभूषिताया 
एव भूषणत्वोक्त्या सर्वोत्तरतया स्तुतिगेम्यते । अत्रोत्तरोत्तरस्य पूर्व-पूर्वंविशेषण- 
स्वादेकावत्यलङ्कारः । तदुक्तंयत्र विशेषणभावं पूर्वपूर्वं प्रति क्रमेणैव । भजति 
परं परमेषाऽलङ्कृतिरेकावंली कथिता” ॥ इति ॥३२॥ © 


प्रस्तुति-सम्यक्‌ विमर्शे पूर्वक कमं में प्रवृत्त होना चाहिए । ,परन्तु 
कत्तंव्याकत्त॑व्य का विमर्श बड़ा गहन हूँ । शास्त्र-ज्ञान से रहित व्यक्ति कत्त॑व्या- 
कर्त्तत्य का विचार नहीं कर पाते हैं, अज्ञान के अंधेरे में भटक जाते हैं । 
शास्त्रज्ञ व्यक्ति ही ज्ञान-चक्षु से कत्तंव्य-पथ का अवलोकन करके अपना .पथ.. 
प्रशस्त करने में समर्थ होते हैं। अतः नीतिशास्त्र की महत्ता का प्रतिपादनं 


करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं-- | २} 
मतिभेदैतमस्तिरोहिते गहने कृत्यविधौ विवेकिनाम्‌ । \ > 


: परिशुद्ध आगमः कुरुते दीप इवाथदर्शनम ।।३३। 
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अन्वय--मतिभेदैतमस्तिरोहिते गहने विवेकिनां कृत्यविधौ सुकृतः परिशुद्धः 
आगमः दीपः इव अर्थदर्शनं कुर्ते ॥३३॥ 

शब्दार्थ--मतिभेदतमस्तिरोहिते अनिश्चय के अन्धकार से आच्छन्न, 
गहने =दुत्ञं य, विवेकिनाम्‌ =विचारवानों के, कृत्यविधौ = कार्यक्रम में, सुकत: = 
अच्छी प्रकार से अभ्यस्त, परिशुद्धः = भ्रान्ति रहित, आगमः = शास्त्र, दीप इव 
= दीपक के समान, अर्थदर्शनम्‌ = अभिप्राय का दर्शन, कुस्ते =करता है । 

हिन्दी अनुवाद--जिस प्रकार शुद्ध तेल और बत्ती से युक्त उच्च-स्थान 
पर रखा हुआ दीपक घट-पटादि वस्तुओं को दिखाता है, उसी प्रकार अनिश्चय 
रूप अनधकार से आवृत्त ढु्ञेय राजनीतिज्ञो के कार्यविधि में अच्छी प्रकार से 
अभ्यास किया हुआ, ध्रान्तिरहित शास्त्र अभिप्राय का दर्शन कराता है ॥३३॥ 

भावार्थ--युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि कत्तंव्य-मार्ग सन्देह रूप अन्धकार 
से युक्त होने के कारण दुज्ञय है, उसका समझना अर्थात्‌ सही मार्ग का अवलो- 
कन करना कठिन है । अच्छी प्रकार से अभ्यास किया हुआ नीतिशास्त्र ही 
कत्तेव्य-पथ को प्रशस्त कर सकता है, जिस प्रकार अन्धकार से आवृत्त कक्ष में 
रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, अच्छी तरह से जलाया गया तथा उच्च 
स्थान पर रखा हुआ तेल बत्ती वाला दीपक ही उसे दिखाने में समर्थ हो सकता 
है । उसी प्रकार सुष्ठु अभ्यस्त शास्त्र भी विवेकशालियों के कत्तंव्य-पथ का 
अवलोकन करातां है । 

संस्कृत-व्यास्या--म तिभेदतमस्तिरोहित = अनिश्चयान्धकारावृत्ते, गहने = 
ढुरवगाहे, विवेकिनाम्‌ ` विचारवताम्‌, कृत्यविधौ = कार्यविधाने, . सुकृतः = 
सदभ्यस्तः, परिशुद्धः = भ्रान्तिरहितः, आगमः = शास्त्रम्‌, दीपः = प्रदीपः, इव, 
अर्थंदर्शनम्‌ == अभिप्रायप्रकटनम्‌, कुरुते = करोति । (दीपक पक्षे) = मतिभेदतम- 
स्तिरोहिते=भदर्शतात्‌ बुद्धिगुण शुन्याच्धका स्युक्ते , गृहे इति शेयः । गहने दुष्प्र- 
वेशे, विवेकिनाम्‌ = दीर्घसूत्राणाम्‌, कृत्यविधौ = ग्रहक्ृत्यानुष्ठाने, सुकृतः = ग्रह- 
मध्ये उच्चस्थाने सुनिवेसितः परिशुद्धः = निर्मलदृत्तितैलादियुक्तः, अर्थदर्शनम्‌ = 
घटपटादिपदार्यावलोकनम्‌, कुर्ते = करोतीति ॥३३॥ 
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संस्कृत-भावार्थ-यथान्धकाराष्छन्ने दुर्गमे ग्रहे तैल वतिकादि युक्तः उच्च- 
स्थाने निवेसितः दीपः घटपटादिसकलपदार्थान्‌ दर्शयति तर्थव सन्देहध्वान्ताच्छ- 
नान्‌ दुज्ञेयकत्तंव्यमार्गान्‌ सदभ्यस्तम्‌ निर्भ्रान्तम्‌ नीतिशास्त्रम्‌ प्रकाशयति अर्थात्‌ 
तीतिज्ञस्य कत्तंव्यकर्म निदिशति । 

टिप्पणी--मतिभेदमरितरो हिते = 'मतेभदो मतिभेदः मतिभेदः तमः इवेति 
मतिभेदतमः तेन तिरोहितम्‌ मतिभेदतमस्तिरोहितम्‌ तस्मिन्‌ मतिभेदतमम्ति- 
रोहिते (उपमित समास), मतिभेद = भ्रान्ति, मतिभेदो भ्रमो भ्रान्तिरनिशचय 
इतीयंते' (कोष), तमः= अन्धकार ध्वान्तम्‌ तमिस्रम्‌ तिमिरम्‌ तमः? (अमर- 
कोप) तिरोहित = ढका हुआ । यह पद 'कृत्यविधो' का . विशेषण है । इसका 
अर्थ 'दीपक' ओर 'आगम' दोनों पक्षों में किया जाता है । आगम पक्ष में 
अन्धकार के समान मतिभेद अर्थात्‌ संशय से तिरोहित दीपक पक्ष में--मतिभेद 
अर्थात्‌ बुद्धि भ्रमकारक तम से तिरोहित अर्थात्‌ व्याप्त । गहने = दज्ञेय अथवा 
दुर्गमू, 'कतिलम्‌ गहनं समे' (अमरकोष) । 4/गहू + ल्युट्‌ (अन्‌), (स० ए० 
व०) । विवेकिनाम्‌ विवेकः विचारः अस्ति अस्येति विवेकी तेषां विवेकिनाम्‌; 
“विवेक + इनि (षष्ठी, वहुवचन) ।' दीपक पक्ष में विगतः वेक:---वेग: यस्मिन्‌ 
सः विवेकः सोऽस्ति अस्येति विवेकी तेषाम्‌ विवेकिनाम्‌, वेगरहित वालों का 
अर्थात्‌ दीर्घ-सूत्रियों का, 'वेकोरयोजवोवेग । कृत्यविधौ -- कृतस्यविधि: कृत्यविधि- 
स्तस्मिन्‌ कृत्यविधौ (तत्पुरुष), में (कार्यानुष्ठान में आगम पक्ष), शृहक्ृत्यानुष्ठान 
में (दीपक पक्ष में) यह अर्थ प्रासंगिक है । सुकृतः « सुष्ठु शोभनम कृतः अभ्यस्तः 
इति सुकृत: इतिः सुकृत - सम्यक्‌ रूप से अभ्यस्त (आगम पक्ष में), सुष्ठु प्रवा- 
तादिदोष रहितः कृतः विहितः सुकृत: ->प्रवातादि दोष से रहित (दीपक पक्ष 
में,) 'सु +- १/क + क्त (प्र० एक० व०) | परिशुद्धः = परितः शुद्धः परिशुद्धः 
अर्थात्‌ निश्चित (भ्रान्ति रहित आगम पक्ष में, परित: शुद्धः स्वच्छ वतितेलादि- 
युक्त, परिशुद्धः शुद्ध तेल बत्तियों वाला (दीपक पक्ष में), 'परि 4. शुध्‌ +क्त 
(प्रथमा एक वचन) ।' आगमः = शास्त्र, आगमः शास्त्र आम्‌नाये' (विश्वकोष) 
दीप: = दीपक 'दीपः प्रदीप आख्यात: (कोष) । अर्थदशंनमु == अर्थस्य अभिप्रा- 
यस्य दर्शनम्‌ प्रकटनम्‌ --अधदर्शनम्‌ अभिप्राय का प्रकटन (आगम पक्ष में), 
अर्थस्य घटपटादि वस्तुनः दर्शेन | अर्थंदर्शनम्‌-धटपटादि वस्तुओं का अवलोकन 
(दीपक पक्ष में), हश्यते अनेन इति दज्ञनम्‌ \/हश्‌ + ल्डुट (अन्‌) = दर्शत । 
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कुरुते = करता है, कृ न लट्‌ (त), 'कृ धातु उभयपदी है--'स्वरितजितः कर्वे- 
भिप्राये क्रियाफले' सूत्र से । 

विशेष--भारवि ने प्रस्तुत श्लोक में शास्ताभ्यास को कत्तंव्य-पथ का 
प्रकाशक बताया है । बिना शास्त्राभ्यास के सन्देह के अन्धकार से ग्रस्त कत्तंव्य- 
पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता है, जैसे अन्धेरे में रखी हुई वस्तु को बिता 
दीपक के नहीं देखा जा सकता और दीपक से प्रकाशित वस्तु के अवलोकन 


> 


से उसके गुण रूप आकारादि को देखा जा सकता है, वैसे ही सदभ्यस्त शास्त्र 
से क्रियमाण कार्य से जनित लाभ-हानि आदि को देखा जा सकता है। अतः 
मनुष्य को शास्त्र-ज्ञात से अवमृष्ट कर्म ही करना चाहिए, अविचारित कर्म नहीं । 
अतएव कहा गया है “न स्वेच्छं व्यवहतंव्यमात्‌ मनोभूतमिच्छता  । विवेक अथवा 
मति पराक्रम से श्रेष्ठ है । “मतिरेव बलाद्‌ गरीयसी ।” संसार में ज्ञान सर्वहृष्टा 
है । वह कर्म के परिणामों को देख सकता है “न ज्ञानात्‌ परमं चक्षुः । अतः 
मनुष्य को अच्छी प्रकार से विचार करके ही कार्य करना चाहिए । | 
अलङ्कार- प्रस्तुत कथन में 'आगमः' “उपमेय, “दीप: उपमान, 'इव वाचक 
शब्द तथा 'अर्थदशंतं कुरुते! साधारण धर्म है। अतः पूर्णोपमा अलङ्कार है। 
'मतिभेदतमस्तिरोहिते' आदि कतिपय विशेषण शास्त्र ओर दीपक दोनों मे 
भिन्न-भिन्न अशनो में प्रयुक्त होते हूँ । अतः श्लेष अलङ्कार भी है। 
घण्टापथ टीका--मतीति । मतिभेदः कार्यविप्रतिपत्तिः । मतिभेदस्म इवेत्यु- 
पमितसमासः । दीप इवेत्युपमाऽगुसारात्‌ । तेन तिरोहित आच्छन्नेऽतएव गहने 
दुरवगाहे कृत्यविधौ कार्यानुष्ठाने विवेकिनां सूकृतः सदभ्यस्तोऽत एव परिशुद्धो 
निश्‍्चितोऽन्यत्र सुविहितिः प्रवातादिदोषरहितश्च । 'आगमः शास्त्र आयतो' इति 
विश्व: ॥ दीपइवार्थ दर्शनम्‌ कार्यज्ञानम्‌ वस्तुप्रतिभासनं च कुरुते ।३३॥ ® 
्रस्तृति-- महाजनो येन गतः सः पन्था ? के अनुसार महापुरुषों के द्वारा 
अनुष्ठित मार्ग का अनुसरण करना चाहिए तथा शास्त्रादि के सम्यक्‌ विचार- 
पूर्वक मनुष्य को अपने कत्तव्य-पथ का निश्चय करना चाहिए । ऐसा करने से 
अनर्थ की सम्भावता बहुत कम रहती है । यदि विचारपूर्वक कार्ये करने पर 
भी कदाचित्‌ असफलता मिल जाये तो उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता । 
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उस असफलता के प्रति दुर्दैव को ही कारण माना जाता है । क्योंकि प्रयत्न 
करना ही भानव का कर्त्तव्य है । फल के प्रति वह आशावान्‌ मात्र होता है। 
इसी आशय से विचार करके कार्य करने पर दैवात्‌ प्राप्त असफलता के प्रति 
किसी अपराध की सम्भावना कर निषेध करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं-- 
स्पृहणीयगुणे मंहात्मभिइचरिते वत्मनि यच्छतां मत्त: rN, 
विधिहेतुरहेतुरागसां विनिपातोऽपि समः समुन्नते ॥३४॥ 


अन्वय--स्पृहणीयगुणैः महात्मभिः चरिते वर्त्मनि मनः यच्छतान्‌ विधिहेतुः 
आगसाम्‌ विनिपातः अपि समुन्नतेः समः (भवति) ।।३४॥ 

शब्दार्थ--स्पृहणीय गुणैः = अनुकरणीय गुणों वाले, महात्मभिः = महापुरुषों 
के द्वारा, चरिते == अनुष्ठित, वर्त्मनि = मार्ग पर, मनः=मन को, यच्छताम्‌ 
= लगाने वाले लोगों का, विधि हेतु: = देविक अथवा भाग्यमूलक, आगसाम = 
अपराधों का, अहेतुः = अनिमित्त, विनिपात:= असफलता, समुन्नतेः = अभ्युदय 
के, सम: = समान । 

हिन्दी अनुवाद--प्रशंसनीय गुणों वाले महानुभावों के द्वारा अनुष्ठित मार्ग 
पर मन को लगाने वाले अर्थात्‌ उस पर चलने वाले लोगों की दुभ ग्यमुलक 
अथवा अपराधों से रहित अवनति भी उन्नति के समान ही होती है ॥३४॥ 

भावार्थ--युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि मनुष्य की सवंदा प्रशंसनीय एवं 
अनुकरणीय महापुरुषों के द्वारा अनुष्ठित एवं उपदिष्ट मार्ग पर चलना चाहिए। 
यदि ऐसा करने वाले लोगों को कदाचित्‌ अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती 
है, तो उस असफलता के प्रति भाग्य को ही कारण समझना चाहिए । क्योंकि 
उसमें व्यक्ति का या उसके क्रियाविधि का कोई दोष नहीं होता । अतः 
ऐसी स्थिति में मनुष्य को अवनति की भी अर्थात्‌ कार्य की असिद्धि को 
उन्तति के समान अर्थात्‌ कार्यसिद्धि के समान ही समझना चाहिए । 
भाव यह्‌ है कि मनुष्य को सम्यक्‌ विचार करके कार्य करना चाहिए। 
सफलता अथवा असफलता जो भी प्राप्त हो, उसमें अपना दोष न मानकर अपने 
भाग्य का ही दोष समझना चाहिए । सम्यक्‌ कृत कर्म-फल की अपेक्षा रखता है, 
निश्चितता नहीं । अन्ततः उसे 'कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्‌' का ही 
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आश्रय लेना पड़ता है । परन्तु यदि मनुष्य भली-भांति विचार करे बिना कार्य 
करता है । तव वह अपने को ही दोषी मानता हे जो स्वाभाविक ही है । 

संस्कृत-व्याख्या--स्पृहणीयग्‌ णेः ` प्रशंसनीयगणै:, महात्मभिः == महानु- 
आरवैः, चरिते अनुष्ठिते, वर्त्मंनि = मागे, मनः चेतः, यच्छताम्‌ = निदधताम्‌, 
विधि हेतुः = दैवनिमित्तकः, आगसाम्‌ = अपराधानाम्‌, अहेतुः च अतितित्तकः, 
बिनिपात:=अधःस्खलनम्‌, अपि, समुन्नतेः ष्= अभ्युदयस्य, समः == समानः, 
(भवति) ॥३४॥ 

संस्कृत भा वार्थ--प्रशंसनी पाच रणैमहानुभावैः यत्कर्म अनुष्ठीयते, तथाविधम्‌ 
कर्मं कुर्वतां जनानां यदि दैवदूविपाकात्‌ फलसिद्धिने भवति तहि नहि काऽपि 
हानिरस्ति । यतोहि नहि तत्र कर्म कुर्वतः जनस्य कोऽपि दोषः, अपितु तमफला- 
सिद्धौ विधिरेव . हेतुरितितिश्चयः । अतस्तथाविधकर्म करणे पराजयोऽपि जय 
इवैव मन्यतेविचरूपैः । तस्मात्‌ राजनीतिविहितानुसारं कर्मकुर्वाणानामस्माकं 
पराजयोऽपि विजयेनैव समो ज्ञातव्य इति भावः । 

टिप्पणी-स्पृहणीयगुणेः == स्पृहणीय गुणों वाले, स्पृहणीयाः गुणा: येपां ते 
स्पृहणीय गुणास्तैः, स्पृहणीय” गुणैः (बहुव्रीहि) स्पृहणीय -- १/स्पृह + अनीयर, 
गुण - दयादान दाक्षिण्य आदि गुण, यह समस्त पद महात्मभिः का विशेषण है । 
महात्मभिः == महापुरुषों के द्वारा महान आत्मा येषां ते महात्मानम्‌ तैः 

हात्मभिः (बहुव्रहि) जो मनुष्य अपनी दुद त्तियों को नष्ट करके कामक्रोधादि 

शन्नुभूत मनोभावों को उपशमित करके तथा रागद्वेषादि से परे होकर शुद्ध 
अन्तःकरण वाले हो जाते हैं, औपाधिक वृत्ति की शान्तता के कारण उनका 
चित्त एवं आत्मा विकासोन्मुख हो जाती है, शास्त्राभ्यासादि के कारण वे 
सर्वदा श्रेयस्कर मार्गों का ही आश्रयण एवं उपदेश करते हैं, वे ही महात्मा 
कहलाते हैं । किकतंव्यता के प्रति निदिष्ट सिद्धान्तो में भी अन्तर विरोध होने 
पर ऐसे महापुरुषों द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करना लाभप्रद होता है । 
चरिते = अनुष्ठित, / चर्‌ क्त' (स० ए० व°), यह वर्त्मनि का विशेषण है । 
बरत्मनि--मागं में, (वर्त्मन्‌' के सप्तमी एकवचन का रूप है 'अयनं वत्मं 
मार्गाध्व पंयानः पदवासृतिः (अमरकोष) । यच्छतामु -= लगाने वाले, 
१/दाण्‌ (यच्छ) + शत (षष्ठी ब० व०). “दाण हृश्यति'**** “सूत्र से दाण्‌ को 
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यच्छ आदेश हो जाता है । यह पद अनुदिष्ट एवं आक्षिप्त पद जनानाम्‌ का 
विशेषण है । विधिहेतुः == विधिरेव हेतुर्यस्य स विधि हेतुः (बहुत्रीहि)  विधि- 
मूलक अर्थात्‌ दैविक, 'विधिविधाने दैवे च' (अमरकोष), यह 'विनिपातः' का 
विशेषण है ' आगसामु = अपराधों का मनुष्य के द्वारा किये गये प्रमादों अथवा 
अनैतिक आचरणों का, यह पष्ठी बहुवचन का रूप है । इसका सम्बन्ध अहेतु 
से है । अहेतुः--आकस्मिक न हेतुः, यस्य सः अहेतुः यह विनिपातः का विशेषण 
है । विनिपातः = अधः स्खलन, 'विनिपातोऽवपातेस्याद्‌ दैवादिव्यसनेऽपि च' 
(विश्वकोष) । समुन्नतेः उन्नति का, 'सम -- उत्‌ + %/ नम + क्तिनु (षष्ठी 
ए० ब०)' । 

बिशेष--भारवि ने प्रस्तुत श्लोक में बताया है कि मनुष्य सोच-विचार 
कर महापुरुषों के बताये गये रास्ते पर चलता है तो उसे अपने कार्य में 
सफलता मिलती है जैसा कि कहा गया है 'महाजनो येन गतः सः पन्था' । और 
यदि ऐसा करने पर भी कदाचित्‌ दुर्भाग्यवश सफलता न भी मिले तो उसमें 
उसका कोई भी दोष नहीं है । इसीलिए कहा गया है ।--'यत्ने कृते यदि न 
सिद्धयति कोऽत्र दोषः' । यत्न और विचारपुर्वक कार्य करने वाला व्यक्ति कभी 
भी उपालम्भित नहीं होता है । जैसा कि कामन्दक ने कहा है-- 

“यत्तु सम्यगुपक्रान्तं कार्यमेति विपर्ययम्‌ । 
उस्षस्त्वनुपालभ्यो दैवान्तरित पौरुषः ॥ 

घण्टापथ ठीका--स्पृहणीयेति । स्पृहणीयगृणैरलोकश्लाघ्यगुणैमं हात्मभिः 
सज्जनैश्चरितेऽनुष्ठिते' वर्त्मन्याचारे मनो यच्छतां निदधताम्‌ । सन्मार्गेण व्यव- 
हरतामित्यर्थः । विधिहेतुदैवनिमित्तकः । 'विधिविधाने दैवे च' इत्यमरः । 
अतएवागसामपराधानाम हेतुविनिंपातो दैविकानर्थोऽपि । 'विनिपातोऽवपाते 
स्याद्‌ द्रैवादिव्यसनेऽपि च' इति विश्व: । समुन्नतेरतिबृद्धः समस्तुल्यः । दैविकेषु 
पुरुषस्यानुपाल भ्यत्वादिति भाव: । यथाऽऽह कामन्दकः--'यत्त सम्यगपक्रान्तं 
कार्यमेति विपर्ययम्‌ । उर्षस्त्वनुपालभ्यो दैवान्तरित पौरुषः ।। इति ॥ ३४। ® 

प्रस्तुति--विजिगीषु लोग विचारपूर्वक ही किसी कार्य में प्रत्त होते हैं । 
ओर किसी विषय में विचार करने के लिये सबसे पहले आवश्यक है कि वे 
अपने क्रोध का परित्यान कर दे, क्योंकि क्रोधी मनुष्य सही विचार नहीं कर 
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सकता है क्रोध के कारण उसका विवेक कुण्ठित हो जाता है । क्रोध का 
परित्याग कर शान्त मन से विचार करने से कर्त्तव्य मार्ग सरल हो जाता है । 
अशान्त मन से विचार न करके कार्य करना कष्टप्रद होता है इसी आशय से 
युधिष्ठिर कहते है-- 
शिवसौपयिक गरीयसीं फलनिष्पत्तिनदूपितायतिम्‌ । 
विगणय्य नयन्ति पोरुषं विजितक्रोघरया जिगीषवः ॥३५॥ 

अन्बय--विजितक्रोधरयाः जिगीषवः गरीयसीम्‌ अदूषितायतिम्‌ फल- 
निष्पत्तिम्‌ विगण्यपौरुषम्‌ शिवम्‌ औपयिकम्‌ नयन्ति ॥३५॥ 

शब्द।र्थ---विजितक्रोधरया: = क्रोध के वेग को जीते हुए, जिगीषवः = 
विजय के इच्छुक, गरीयसीम्‌ = अति महत्वशालिनी, अदुषितायतिम्‌ = अखण्ड 
परिणाम वाली. फलतिष्पत्तिम्‌=फलसिद्धि को, विगणय्य =विचार करके, 
शिवम्‌ `= कल्याणप्रद, औपयिकं = उपाय साध्य, पौरुष = उद्योग को, नयन्ति = 
योजित करते हैं अर्थात्‌ करते हैं ॥३४॥ ह 

हिन्दी अनुवाद--क्ोध के वेश को जीते हुए तथा विजय की इच्छा. रखने 
बाले लोग अत्यधिक लाभप्रद एवं अखण्ड परिणाम वाली फलसिद्धि को 
समझकर कल्याणकारी तथा उपाय साध्य पुरुषां में प्रवृत्त होते हैं । 

भावार्थ--युधिष्ठिर कहते हैं कि जो विजयाभिलाषी मनुष्य होते हैं वे 
पहले अभ्युदय के बाधक क्रोध को जीतते हैं तब शान्त मन से यह विचार 
करते हैं कि कौन-सा उपाय अत्यधिक तथा पूर्ण रूप से फल प्रदान करने वालां 
है अर्थात्‌ किस उपाय से सरलतापूर्वक विजयश्री प्राप्त की जा सकती है । उसी 
कल्याणकारी उपाय के अनुसार उद्योग करते हैं । ऐसा करते पर फलसिद्धि 
अवश्य ही प्राप्त होती है । इसीलिए विवेकी मनुष्य एकाएक असाध्य अनिश्‍चित 
फल और परिणाम में क्लेशप्रद कार्य नहीं करते हैँ । 

संस्कृत व्याख्या-- विजितक्रोधरया: = जितक्रोधवेगाः सन्तः, शात्र्ता: इत्यर्थः । 
नतुभवाहृशाः क्रोधोद्धता इति भावः । जिगीषवः=विजयेच्छवाः नृपाः, गरीयसीं 
= महीयसीम्‌, अदूषितायतिम्‌ अखण्डपरिणामाम्‌ अक्षतोत्तरकालाम्‌ इत्यर्थः, 
कल निष्पत्तिम्‌ = कलसिद्धिम्‌, बिगणञ्व बिचार्य, फलबत्त्वं निश्चित्येत्यर्थः । 
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शिवं =कल्याणकरं, औपयिक = उपायसाध्यं, पौरुषं = उद्योगं, नयन्ति = योजः 
यन्ति, नहि संदिग्धफले कर्मणि विवेकिनः प्रवर्तन्ते इत्याशयः । 

संस्कृत-भावार्थ--विजयेच्छवो हि मनीषिणः प्रथममभ्युदयस्य बाधक क्रोधं 
जयन्ति । ततो परिणामे प्रचुरं भाविसकलोपद्रवरहितं सुखकरं च फलं प्राप्त्यर्थ- 
मपेक्षितं पौरुषं कुवन्ति । नहि सन्दिग्धफलवति कर्मणि प्रवृताः भवन्ति 
विचक्षणाः. 

टिप्पणी--विजितक्रोधरयाः = क्रोधस्य राय: क्रोधरयाः विजिताः क्रोधरयाः 
यैस्ते विजित क्रोधरयाः (बहुव्रीहि), विजित = जीत लिया है, “'वि+ 4/जि 
+क्त” क्रोध = रोष, “कोपक्रोधामषंशेषप्रतिघारुटक्रोधौ स्त्रियौ” (अमरकोष), 
रय = वेग, “रंहस्तर्सी तु रयाः स्यदः” (अमरकोष), यह पद जिगीषवः, का 
विशेषण हे । जिगीबवः = विजय के इच्छुक, “जि + सन्‌ । उ” (प्र व० ब०); 
विजय की इच्छा वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने ही अन्दर विद्यमान शत्रु 
(क्रोध) को जीतना आवश्यक है । गरीयसीम्‌ = प्रभूत, अतिशयेन गुर्वी गरीयसौ, 
-त्ाम्‌ गरीयसीम्‌ गुरु + ईयसुन्‌ डीप्‌ (गुरु को गर्‌ आदेश हो जाता है) । यह 
फल निष्पत्तिम्‌ का विशेषण है । अदृषितायतिमु = बाद में जिसमें कोई दोष न 
आवे न दूषिता अदृषिता,, अदूषिता आयतिर्यस्याः सा ताम्‌ अदूषितायतिम्‌ 
(बहुब्रीहि), अदूषित = दोष रहित---'अ-- दूष्‌ + णिच्‌ + क्त, आयति =उत्तर- 
काल, उत्तर: कालः आयतिः' (अमरकोष); यह पद भी फल निष्पत्तिम्‌ का 
विशेषण है । मनीषियों के द्वारा सम्यक्‌ विचारपूर्वक कृतकार्यं की फलसिद्धि 
में बाद में भी कोई दोष नहीं आता है । फलनिष्पत्तिम्‌ == फलस्य निष्पत्तिम्‌ 
(त° पु०), निष्पत्ति--'निस + १/पत +- क्तिन्‌' । विगणण = जानकर 'वि = 
९/गण्‌ क्त ल्यप्‌)? । शिवं = कल्याणप्रद 'श्व:--श्रेयसम्‌शिव्‌ भद्रं कल्याणं 
मंगलं शुभम्‌' (अमरकोष), औपायिक = उपाय, उपायः एव औपयिकस्तम्‌ औप- 
थिकम्‌--उपाय + (ठक्‌ इक्‌, आदि बुद्धि) यहाँ स्वाथे में ठक्‌ हुआ है । पौरुषं 
= पुरुषार्थ से, नयन्ति में नी धातु द्विकर्मक हैं--युध्याच्‌ पच्‌ दण्डिः-*-----` 
इत्यादि कारिका के अनुसार । अतएव पौरुष में द्वितीया विभक्ति होगी । इसका 


भाव इस प्रकार होगो--जिगीषव: पोरुषं उपायेन नयन्ति । नर्यान्त = नी +- लट्‌ 
(झि) । 
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बिशेष--मनीषी लोग विजय की अभिलाषा से निश्‍चित फलप्रद एवं 
अक्लेशकर कार्य करते हैं । संद्विग्ध फलप्रद कार्य नहीं करते हैं जैसा कि कामन्दक 
ने कहा है-- ह 
“निष्फलं क्लेशबहुलं संदिग्धफलमेव च । 
न कर्म कुर्यान्‌ मतिमान्‌ सदा वैरानुवन्धि च ॥" 
प्रस्तुत कथन के माध्यम से युधिष्ठिर ने भीम को क्रोध त्यागने तथा शान्त 
मन से कर्तव्य का विचार करने के लिए परामर्श दिया है । भारवि की यह भी 
मान्यता वर्णित है कि मनुष्य को ईश्वर की सहायता की आशा से कभी भी 
अनिश्चित फल वाले कार्य को नहीं करना चाहिए-- “गागरि कँसे फोरिहों उनयो 
देखि पयोद।” तुलसीदास की यह अर्द्धाली भी इसी ओर संकेत करती है । 


घण्टापथ टीका--शिवमिति । जिगीपवो विजयेच्छवो नृपा विजितक्रोधरया 
जितक्रोधवेगा: सन्तो गरीयसीं प्रभूतामदूषितायतिमक्षतोत्तरकालामु । स्वन्ता- 
मित्यर्थ:। फलनिष्पत्ति फलसिद्धि विगणय्य । फलवत्त्वं निश्चित्येत्यर्थ: । पोरुषं 
पुरुषकारं शिवमनुकूलमौपयिकमुपायस्‌ । दिमयादित्वात्स्वार्थे ठक्‌ । उपायाद्ध- 
स्वत्वं च । नयन्ति प्रापयन्ति । 'पौरुषमुपायेन योजयन्तीत्यर्थः । नानिश्चितफलं 
कमं कुवेत इति भावः । यथाऽऽह कामन्दकः-- निष्फलं क्लेशवहुलं सन्दिग्धफल- 
भेव च । न कर्म कूर्याव्मतिमान्सदा वेरानुवन्धि च ।' इति नयतिः प्रापणार्थे 
द्विकर्मकः । अत्र पौरुषस्य कतृ स्थकमंत्वे$प्युपायस्यातथात्वात्क्रोधं विनयत 
इत्यादिवत्‌ 'कतृ स्थे चाशरीरे कर्मणि' इत्यात्मनेपदं न भवति ।३५।। ७ 


प्रस्तुति- क्रोध सभी अनर्थों का मूल है । क्रोधी व्यक्ति की उन्नति नहीं हो 
सकती । अतः अभ्युदय के इच्छुक लोग क्रोधावेग को नष्ट करके ही अपने कत्तव्य 
अभ्युदयोन्मुखी कर्त्तव्य पथ में प्रदत्त होते हैं । क्योंकि क्रोध से दूषित बुद्धि 
सदसत्‌ का विवेचन करने में असमर्थ होती है । ऐसी दशा में लिया गथा निर्णय 
श्रेयस्कर नहीं होता है । अतएव युधिष्ठिर कहते हैं-- 


अपनेयमुदेतुमिच्छता तिमिरं रोषमयं धिया पुरः हर 
अविभिद्य निशाकृतं तमः प्रमया नांशुमताः्प्युदीयत ॥३६॥ 
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अन्बय-- उदेतुम्‌ इच्छता पुर: धिया रोषमयं तिमिरम्‌ अपनेयम्‌, अंशुमता | 
भपि प्रभया निशाकृतं तमः अविमिद्य न उदीयते ॥३६॥ | 

शब्दार्थ--उदेतुम्‌ = उन्नति के लिए, इच्छता = इच्छा करने वाले व्यक्ति 
द्वारा, पुर: = पहले, घिया = बुद्धि से, रोषमयम्‌ = क्रोध से उत्पन्न, तिमिरम्‌ = 
अंधकार को, अपनेयम्‌ = दूर करना चाहिए, अंशुमता + सूर्य के द्वारा, प्रभया == 
कान्ति से, निशाकृतं = रात्रि जनित, तम:-- अंधकार को, अविभिद्य = बिना 
भेदन किये, न उदीयते = उदित नहों होते हैं । 

हिन्दी अनुवाद--उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने क्रोधरूपी 
अंधकार को नष्ट करना चाहिए । क्योंकि अंशुमाली सूर्यं भी जब तक रात्रि- 
जति अंधकार को नष्ट नहीं कर देता है, तब तक उदित नहीं होता है ।।३६॥ 

भावाथे--युधिष्ठिर भीम को समझते हुए कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि 
क्रोध रूप मनोविकार से आवृत्त हो जाती है । तब उसकी स्वाभाविकता नष्ट 
हो जाती है । सद्‌-असद्‌ का विवेचन नहीं कर सकती है। अतः उस समय 
तिमिराच्छन्न बुद्धि से जो निर्णय करता है, वह श्रेयस्कर नहीं होता है मात्र 
प्रतिशोधात्मक होता है । अतः विवेकी व्यक्ति को चाहिए कि सर्वबुद्धि के क्रोध 
रूप अंधकार को नष्ट करके स्वच्छ, निर्मल बुद्धि सम्यक्‌ विचार करके कार्य में 
प्रदत्त हो । संसार में सबसे शक्तिशाली सूयं भी जब तक रात्रिकृत अंधकार को 
नष्ट नहीं कर देता है तब तक वह उदित नहीं होता है। अतः भीम को परामर्श 
देते हैं कि पहले क्रोध को शान्त करो तब शान्त मन से सोच-विचार कर्त्तव्य 
विषय का निर्धारण करो । 


संस्कृत-व्यास्या-उदेतुम्‌ = उन्नति कर्त्तुम्‌, इच्छता = अभिलषता, जनेनेति- 
रोषः, पुरः= प्रथमम्‌, रोषमयम्‌ == क्रोधमयम्‌, तिमिरम्‌ = अन्धकारम्‌, अज्ञान- 
मितिभावः, अपनेयम्‌ = दूरी करणीयम्‌ यतो हि, अंशुमतापि = सूर्येणापि, प्रभया 
= निजतेजसा, निशाकृतम्‌ = रात्िजनितम्‌, तमः= ध्वान्तम्‌, अविभिद्य = 
भेदनमकृत्वा, न उदीयते = न प्रकाशितो भवति ।।३९।। 

संस्कुत-भावार्थ---उदया भिलापी जन: आदो क्रोधप्रभवमज्ञानं दूरीकुर्यात्‌ 
ततः उन्ततिविषयकस्य कत्तंव्यमार्गस्य निर्धारणं कुर्यात्‌ । अविनाशितेऽज्ञानतमसि 


किमपि कार्य न करणोयम्‌ विचारवत्प्र जनेन। यतो हि सहस्त्रमरीिमाली 
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सूर्योऽपि रात्रिकृतं ध्वान्तमविनश्य निजधाम्ना नोदयपथमेति, किन्तु तमोविभिद्यैव 
सूर्यः उदेति। `| 

टिप्पणी--उदेतूम = उन्नति के लिये, उद्‌ +^/ इ + तुमुन्‌' । इच्छता = 
इच्छा करने वाले के द्वारा, ' ५/ इष्‌ + शत (तृ० एं० व०)'। रोषमयम्‌ = क्रोध से 
उत्पन्न, रोपात्‌ आगतं रोषमयम्‌--'रोष + मयट्‌'; तिमिरं का विशेषण है । 
तिमिरम्‌ = अंधकार, अंधकार का आशय अज्ञान से है । अंशुमता = सूर्य के 
द्वारा, 'अंशवः सन्ति अस्येति अंशुमान्‌ तेन-अंशु + मतुप्‌ (तूऽ ए० व०)' 'अस्ति' 
अर्थ में मतुप्‌ प्रत्यय हुआ है, अंशु == किरण । अतः यह सूर्य का विशेषण है । 
निशाक्कतम्‌ -- रात्रि के द्वारा किया, 'निशया कृतम्‌ निशाकृतमू (तत्पु ७), 'तमः' 
का विशेषण है । अविभिद्य भेदन न करके, “न विभिद्येति अविभिद्य--'वि + 
१/ भिद्‌ + कत्वा (ल्यप्‌) । उदीयते = उद्‌ + ५ इण्‌ + लट्‌ (त)' भाव में लट्‌ 
हुआ है । 

विशेष--क्रोधाविष्ट बुद्धि से प्रेरित होकर मनुष्य को कोई कार्य नहीं 
करना चाहिए । ज्ञानरूप प्रकाश से प्रकाशित पथ पर चलना चाहिए। अन्धकार- 
ग्रस्त मार्ग पर चलने से स्खलित होने की उम्भावना रहती है। इसीलिए तो 
सूर्य अन्धकार दूर करके ही उदित होता दै । ी 

अलडूगर--प्रस्तुत शलोक में ` पूर्वाद्धे सामान्य कथन का उत्तराद्धे विशेष 
कथन से समर्थन किया गया है । यह समर्थ वेधम्यंमूलक है । अत: वंधम्यंमूलक 
अर्थान्तरन्यास अलंकार है । 

चण्टापथ---अपनेयमिति । उदेतुमभ्युपेतुमिच्छता राज्ञा पुरः प्रथमं रोषमयं 
रोषादागतम्‌ । 'मयट्‌ च' इति मयट्‌ । तिमिरमज्ञानं धियाविवेकवुद्धया करणे- 
नायनेयमपनोद्यम्‌ । तथाहि--अंशुमता5पि कर्त्रा प्रभया तेजसा करणेन निशाकृतं 
तमो ध्वान्तर्मविभिद्य नोदीयते । किन्तु विभिद्यंवेत्यथं: । सूयंस्याप्येवं किमुतान्येषा- 
मित्यपि शब्दार्थः । इणो भावे लट्‌ ॥३६॥ च 

प्रस्तति--क्रोध दुर्बल ओर सबल सभी का शत्रु है। क्रोध से जैसे दुर्वल 
की कार्य हानि होती, आपत्तियाँ आती हैं वैसे ही सवल को भी । बलशाली को 
भी क्रोध के आवेश में कोई कार्य नहीं करता चाहिए । युधिष्ठिर इसी आशय 
से भीम को समझाते हुए कहते हैं-- 
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fa त 
बलवानपि कऋोधजन्मनस्तमसो नाभिभवं रुणद्धि यः ८.0” | 
क्षयपक्ष इवेन्दवी: कला सकलाः हन्ति स शतक्तिसस्पद: ॥ ३७ । 


अन्वय--बलवान्‌ अपि यः कोपजन्मनः तमसः अभिभवं न रुणद्धि। स 
क्षयपक्षः ऐन्दवीः कलाः इव सकलाः शक्तिसम्पदः हन्ति ।। ३७॥ 

शब्दार्थ--बलवान्‌ प्रवल, यः= जो पुरुष, कोपजन्मनः = क्रोध से उत्पन्न, 
तमसः= अन्धकार को, अभिभवम्‌ = आक्रान्ति (आक्रमण) को, न रु द्वि. रोक 
नहीं देतां है। सः=वह व्यक्ति, क्षयपक्षः = कृष्णपक्ष, ऐन्दवी: = चन्द्रमा की, 
कलाः इव . कला के समान, सकलाः = सम्पूर्ण, शक्तिसम्पदः = शक्ति सम्पद्‌ को, 
हन्ति =नष्ट कर देता है। 

हिन्दी अनुवाद--जो बलवान्‌ पुरुष भी क्रोध से उत्पन्न मोह की आक्रान्ति 
को नहीं रोकता है, वह कृष्णपक्ष के चन्द्रमा के सम्पूर्णं कलाओं के समान अपनी 
. शक्ति सम्पत्‌ (प्रभु, मन्त्र और उत्साह) को नष्ट कर देता है ॥३७॥ 

भावार्थ--युधिष्ठिर कहते हैं कि क्रोध से मोह पैदा होता है । मोह एक 
प्रकार का आवरण है जो बुद्धि को आइत्त कर लेता हे । जो व्यक्ति इस मोह 
के आक्रमण को अवरुद्ध नहीं कर देता है । उसके प्रवाह को रोक नहीं देता है । 
वह कितना बलवान्‌, शक्तिसम्पन्न तथा पराक्रमी क्यों न हो, पर क्रोध से उत्पन्न 
हुआ अज्ञान (अन्धकार) उसकी प्रभु, मन्त्र और उत्साह इन तीनों शक्तियों को 
वैसे ही नष्ट कर देता है, जिस प्रकार कृष्णपक्ष चन्द्रमा की सम्पूर्ण कलाओं को 
नष्ट कर देता है । शुक्लपक्ष की पूर्णमासी का चन्द्रमा सम्पूर्ण कलाओं वाला 
होता है, परन्तु कृष्णपक्ष के आरम्भ होते ही चन्द्रमा की कलाएंँ क्षीण होने 
लगती हूँ और धीरे-धीरे सम्पूर्ण कलाएँ नष्ट हो जाती हैं। भाव यह हुआ कि 
जैसे (तमःपुर्ण) कृष्णपक्ष पूणं कलाओं वाले चन्द्रमा के कलात्मक अस्तित्व को नष्ट 
कर देता है उसी प्रकार क्रोधजनित अन्धक्रार अतिणक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति 
को भी नष्ट कर देता है । 


संस्कृत-व्याख्या-_बलवान्‌ = शक्तिमान्‌, अपि, यः = योजनः, कोपजन्मनः = 
क्रोधप्रभवस्य, तमसः=मोहस्य, अभिभवम्‌ =अङ्रान्तिम्‌, न रुणद्धि= न 
निवारयति ¦ सः=पूर्वोक्त जनः, क्षयपक्षः = कृष्णपक्षः, ऐन्दवीः = इन्दु- 
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सम्बन्धिनी:, कलाः = षोडशांशान्‌, इव, सकलाः=समग्राः, शक्तिसम्पद: = 
प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तीस्तिस्रोऽपि, हन्ति = नाशयति । 


संस्कृत-भावार्थ--यथा कृष्णपक्षः पूर्णचन्द्रमसः समग्रा कलाः अवहन्ति, 
तर्थव योजनः क्रोधजनितस्य मोहस्याक्रान्तिं न निवारयति, सः तस्य मोहाच्छन्नस्य 
तिख्रोऽपि प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तीः नाशयति । अतो विचारवान्‌ जनः क्रोधप्रभवम- 
ज्ञानमादौ निवारयेदिति भावः । 

टिप्पणी--बलवान्‌ = शक्तिमान्‌. बलमस्ति अस्येति बलवान्‌ बल + मतुप्‌ 
(प्र० ए० व०) । कोपजन्मनः =कोप से उत्पन्न, कोपाज्जन्म यस्य सः तस्य 
(बहुब्रीहि), 'तमसः' का विशेषण है । तमसः = अन्धकार ' अर्थात्‌ अज्ञान या 
मोह के, कृद्‌ योग में षष्ठी विभक्ति हुई है । मनुष्य में जब क्रोध होता है, तब 
उसी से मोह पैदा होता है-क्रोधान्मोहः प्रभवति’ । अभिभवम्‌ = आक्रान्ति 
को, 'अभिभवति इति अभिभवः--अभि -- १/भू + अच्‌ (दि० ए० व°) । 
रुणद्धि = रोकता है, '९/रुध्‌ + श्नम्‌ + लद्‌ (तिपू)' । क्षयपक्षः = कृष्णपक्ष, 
'क्षयस्यपक्षः क्षयपक्षः (तत्पु०), कृष्णपक्ष में चन्द्रमा को एक-एक कला प्रति- 
दिन क्षीण हो जाती है और अमावस्या को समग्र कला नष्ट हो जाती है, 
इसीलिये इसे क्षयपक्ष कहते हैं | ऐन्दवीः=इन्दु सम्बन्धिनी, इन्दोः = इयम्‌ 
ऐन्दबी ताः--'इन्दु + अणू + डीप्‌ (स्त्री, द्विञ ब० व०),' “कला: का विशेषण 
है । कलाः == कलाओं को, सोलहुवें अंश को कला कहते हैं-कला तु षोडशो 
भागः, (अमरकोष), चन्द्रमा में भी पोडश कलाएँ मानी जाती हैँ । शक्तिसम्पदः 
= शक्तिसम्पत्‌ को, 'शक्तय एव सम्पदः शक्तिसम्पदः', शक्तियाँ तीन हैं--प्रभु 
मन्त्र और उत्साह । 

विशेष--भारवि ते एक सार्वभौम तथा सावंकालिक सत्य का कथन किया 
है. जिसका सम्बन्ध मात्र राजनीति से नहीं अपितु मनुष्य के व्या बहारिक जीवन 
से भी है । वस्तुतः क्रोधजनित मोह से ग्रस्त व्यक्ति विवेकशुन्व हो जाता है । 
उसकी विचार दृष्टि अपोहित हो जाती है । अतः जिस प्रकार एक अच्चे व्यक्ति 
के पांस कितना ही वल क्‍यों न हो, पर व्यर्थं होता है, उसी प्रकार क्रोधान्ध 
ब्यक्ति का लोकोत्तर सामथ्यं एवं वैभव भी व्यर्थ होता है । वह उसके उन्नति 
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का नहीं अपितु अवनति का ही कारण वन जाता है। जो क्रोध को जीत लेता 
है, वह सम्पूर्ण जगत्‌ को जीत लेता है-- 
“जितक्रोधेन सर्व हि जगदेत्‌द्‌ भिजीयते ।” (क० स०) 

अलङ्कार-- प्रस्तुत श्लोक में 'शक्तिसम्पदः उपमेय, 'कलाः? उपमान, 'इव' 
वाचक शब्द तथा हुन्ति साधारण धमं है । अतः यहां पर पूर्णोपमा अलङ्कार 
है । 'कलाः' तथा 'सकलाः' में यमक अलंकार है । 

घण्टापथ-- वलवानिति । बलवाञ्छुरोऽपि यः कोपाज्जन्म यस्य तस्य कोप- 
जन्मनः । 'अवज्याँ बहुब्री हिव्यंधिकरणे जम्माद्युत्तरपदः' इति वामनः । तमसो 
मोहस्य । कृद्योगात्कत्तंरि पष्ठी । अभिभवमकाम्ति न रुणद्धि न निवारयति । स 
तूप: । क्षयस्य पक्षः क्षयपक्षः कृष्णपक्षः ऐन्दवीरिन्दुसम्बन्धिनीः कला इव । 'कला 
ठु षोडशो भागः' इत्यमरः । सकलाः समग्राः शक्तिसम्पदः प्रभुमन्त्रोत्साहशक्ती- 
स्तिस्रोऽपि हृन्ति नाशयति । अन्धस्य जङ्घाबलमिव क्रोधान्धस्य लोकोत्तरमपि 
सामर्थ्यं व्यर्थमेवेत्यर्थः । अत्र कालस्य सर्वकारणत्वात्क्षयपक्षस्य कलाक्षयका रित्व- 
मस्त्येव । तमसस्तु तत्कालबिजृम्भणात्तथा व्यपदेशः ।।३७॥ © 

प्रस्तुति--'अति सर्वत्र वजंयेत्‌' विचारशील मनुष्य किसी भी कार्यं में अति 
नहीं करता है ! राजा को नातिसरलवृत्ति तथा नातितीक्ष्णदृत्ति होना चाहिए । 
मध्यम मागं ही श्रेयान्‌ होता है । शत्रु पर इतना क्रोध न करो कि वह्‌ तुम्हें 
ही जला दे । शत्रु को इतनी छूट भी न दो कि तुम्हें ही अभिभूत कर दे । 
राजा युधिष्ठिर इसी आशय से विमर्शपूर्वक कार्य करने की प्रक्रिया को भीम से 
कहते है-- 

समवृत्तिरुपेति मादंबं समथे यश्च तनोति तिग्मिताम्‌ । 
अधितिष्ठति लोकमोजसा स विवस्वानिव मेदिनोपतिः ॥ ३८॥ 

अन्दय--यः समदृत्तिः समये मार्दवम्‌ उपैति तिग्मिता च तनोति । सः 
मेदिनीपतिः विवस्वान्‌ इव ओजसा लोकम्‌ अधितिष्ठति | ३८॥ 

शब्बार्थ--यः = जो (राजा), समबृत्तिः = मध्यम मार्ग वाला, समये = उपयुक्त 
समय पर, मार्दवम्‌ = मृदुता को, उपैति==स्वीकार करता है, तिग्मिताम्‌ = 
तीक्ष्णता को, तनोति = फैलाता है (अपनाता है) । स: वह, मेदिनीपतिः = 
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भूपति, विवस्वान्‌ इव = सूर्यं के समान, ओकसा = तेज से, लोकम्‌ ` संसार को, 
अधितिष्ठति = अतिक्रान्त करता है । 

हिन्दी अनुवाद--जो मध्यम मार्गावलम्बी ययावसर सरलता और क्रूरता 
दोनों मार्गो का अवलम्बन करता है वह भूमिपाल सूर्य के समान अपने प्रताप 
से समग्र संसार को अतिक्रान्त कर लेता है अर्थात्‌ अपना आधिपत्य स्थापित 
कर लेता है ॥३८॥ 

भावार्थ--युधिष्ठिर कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य विभिन्न ऋतुओं में 
समयानुकूल तीक्ष्णता और मृदुता का व्यवहार करता है और सारे संसार पर 
अपने तेज से आधिपत्य स्थापित कर लेता है। उसी प्रकार जो राजा समया- 
नुकूल सरलता और तीक्ष्णता (क्रूरता) का व्यवहार करता है; न तो वह 
अत्यन्त सरलता का व्यवहार करता है ओर न ही अत्यन्त क्रूरता का व्यवहार 
करता है। वह समवृत्ति अर्थात्‌ मध्यम मार्ग का अवलम्बन करने वाला राजा 
अपने प्रताप से सम्पूर्ण संसार में आधिपत्य स्थापित कर लेता है। अपने सभी 


शत्रुओं को जीत लेता है । प्रजावगं का स्नेह-भाजन बन जाता है । अतः राजा 
को सर्वदा समय के अनुकूल विचार करके तीक्ष्ण द्धात्ति अथवा मृदुड्धत्ति का 


आश्रय लेना चाहिए । तभी वह अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त कर सकता है । 
संस्कृत-व्याख्या--यः = भूपतिः, समदृत्तिः = मध्यमडृत्तिः, सन्‌, समये = 
सत्यवसरे, मार्दवम्‌ > भार्जेवम्‌, सरलदृत्तित्वमितिभाव: । उपेति = प्राप्नोति, 
(सत्यवसरे), तिग्मिताम्‌ = क्रूरतामु, तीक्ष्ण बृत्तित्वमित्यर्थः, च, तनोति= 
विस्तारयति, भङ्गीकरोतीत्याशयः । सः = एवंविधः, मेदिनीपतिः = भूपतिः, 
विवस्वानिव ==सूयं इव, ओजसा == तेजसा प्रतापेन वा, लोकम्‌ = भुवनं, अधि- 
तिष्ठति = अतिक्रामति ।।३८॥ EE 
संस्कृत-भावार्थ--यथा सूर्य: ऋतभेदेन यथावसरम्‌ सर्वाः वृत्ती रवलम्बयन्‌ 
स्वतेजसा निखिलमपि जगदाक्रामति तथैव यो राजा सत्यवतरे मृदुवत्तित्वं 
सत्यवसरे च तीक्षणवृत्तित्वं तनोति सः मध्यमदृत्तिको राजा निजोजसा समस्त- 
मपि लोकम्‌ स्ववशीकरोति । राज्ञा सवंदाकवृत्तिर्नेवाश्रयणीया । 
टिप्पणी --समवृत्तिः = समाठृत्तियंस्य सः समदृत्तिः (बहुब्रीहि), जो न 
तो अतिमृदु और न ही अतिङ्कूर वृत्ति अपनाष्ता है, वह समवृत्ति कहलाता - 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


१:०७ | [ किरातार्जुनीयम्‌ 


है अथवा-समाः= सर्वाः वृत्तयो यस्य सः समवृत्तिः अर्थात्‌ जो सभी वृत्तियों 
को अपनाता हो वह समवृत्ति है । 'सम' का अर्थ 'समान' तथा 'सभी' दोनों 
होता है । और दोनों से प्रकत में अर्थ भी संगत होता है । सूर्य के पक्ष में तो 
'सभी बृत्तियों वाला' अर्थ अधिक संगत है । 'समवृत्ति:' राजा और सूर्य दोनों 
का विशेषण है । समये = अवसर पर अर्थात्‌ जिस समय जिस वृत्ति को उप- 
योगिता हो उस समय वही वृत्ति अङ्गीकार करनी चाहिए । मार्दबम्‌ = 
मृदुता को, 'मृदोर्भाव: मार्दवस्तमु--'मृदु अण्‌ (द्विश ए० व०)' । उपेति = 
'उप+ १/इ--लट्‌ + तिप्‌)' । तिग्मिताम्‌ `= तीक्ष्णता को, तिग्मि + तलु + 
टाप्‌ (स्वियाम्‌) राजा के शासन की प्रमुख दो ही वृत्तियाँ है--कठोरता और 
सरलता । इन्हीं दो वृत्तियों से वह शासन करता है । सामादि में से साम और 
भेद की मृदुवृत्ति तथा दण्ड और भेद को तीक्ष्णवृत्ति के अन्तर्गत माना जा 
सकता है । ध्यातव्य है कि सभी आचार्यों ने सामादि इन चारों नीतियों को 
नहीं माना है । तनोति='\/तनु लट्‌ (तिप्‌) । मेदिनीपतिः :- पृथ्वीपति, 
“मेदिन्याः पतिः मेदिनीपतिः’ (तत्पुः) । विवस्वान्‌ = सूर्य, 'विशेषेण वस्ते 
आच्छादयति इति विवस्वान्‌ वि + वस्‌ + क्तरिष्‌ + मतुप्‌? (प्र० ए० व० i 
लोकम्‌ = संसार में 'लोकस्तु भुवने जने' (अमरकोष) । अधितिष्ठति = अति- 
क्रान्त करता है, 'अधि + \/ स्था + लट्‌ (तिप्‌) । 

विशेष--भारवि ने राजनीति के एक मौलिक सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है । वही राजा प्रजाओं के पालन तथा शासन करने में समर्थ होता है । 
जो सज्जनों में नम्रता और दुर्जनों में उग्रता का व्यवहार करता है । सर्वदा 
उद्धत अथवा संदा ही' सहनशील राजा प्रजाओं को वश में नहीं कर 
सकता है । 

अलञ्कार--प्रस्जुठ श्लोक में “मेदिनीपतिः उपमेय, विवस्वान्‌, उपमान 
“इव बाचक धर्म तथा 'तेजसा अधितिष्ठति' साधारण धर्म है । अतः पूर्णोपमा 
अलद्धार है । 

घण्डापथ--समेति । यः समा नातिमृदुर्नातितिम्मा वृत्तिर्यस्य सः समवृत्तिः 
सन्‌ समथे सत्यवसरे मार्दवं मुदुवृत्तित्वमुरपेति तिरिमितां तीक्ष्णवृत्तित्वं च 
तनोति । स मेदिनीपतिविवस्वानिव, ओजसा तेजसा लोकमधितिष्ठत्याक्रामति । 
सूर्योऽपि, ऋतुभेदेन समवृत्तिरित्यादि योज्यम्‌ ॥३८।। ® 
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प्रस्तुति--लक्ष्मी चञ्चला होती है । वह कहीं स्थिर नहीं रहती है । वह 
तो अकाल मेघ के समान आती है और चली जाती है । अस्थिर चित्त वालों के 
यहाँ तो कथमपि नहीं रुक सकती है । और लक्ष्मीवान्‌ व्यक्ति अवश्य ही अव- 
शेन्द्रिय हो जाता है । अविनयी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है । 
इसी आशय से युधिष्ठिर कहते हैं--- 

बव चिराय परिग्रहः श्रियां क्व च दुष्टेन्द्रियवाजिवदयता NS. 

शरदश्रचलाइचलेन्द्रियेरसुरक्षा हि बहुच्छलाः श्रियः ॥३६॥ 

अन्वय- श्रियां चिराय परिग्रहः क्व, दुष्टेर्द्रियवाजिवश्यता च क्व, हि 
शरदध्रचलाः बहुच्छलाः श्रियः चलेन्द्रियैः असुरक्षा: ॥३६॥ 

शब्वार्थ--श्रियाम्‌ -- लक्ष्मी का, चिराय -= चिरकाल तक, परिग्रहः = 
वशीकरण, कव = कहाँ, दुष्टे न्द्रियवाजिवश्यता = ुषटेन्द्रिय रूप घोड़ों का वशी- 
करण, कव = कहाँ, हि=क्योंकि, शरदध्रचलाः =शरत्कालीन मेघ के समान 
चञ्चल, बहुच्छलाः = बहुत छलों वाली, श्रियः -- लक्ष्मी, चलेन्द्रियः = चञ्चल 
इन्द्रियों वाले (पुरुषों के द्वारा), असुरक्षा: = रक्षा सम्भव नहीं है । 

हिन्दी अनुवाद--चिरकाल तक लक्ष्मी को अपने वश में करना कहाँ और 
कुसार्गगामी घोड़ों के समान दुष्ट इर्द्रियों को वश में करना कहाँ ? क्योंकि 
सम्पत्तियाँ शरत्कालीन मेघ के समान चञ्चल तथा बहुत छलों (छिद्रों) वाली 
. होती हैं । चञ्चलेग्द्रिय पुरुषों द्वारा उनकी सुरक्षा सम्भव नहीं है ।।३६ 

भावार्थ--राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि चिरकाल तक सम्पत्तियों को अपने 
वश में नहीं रखा जा सकता है । जैसे कुमागं पर चलने वाले तथा इधर-उधर 
भागने वाले दुष्ट घोड़े को तथा दुष्ट इन्द्रियों को वश में करना सम्भव नहीं 
है । क्योंकि जिस प्रकार शरत्काल का मेघ क्षुद्र और चञ्चल होता है । छोटे- 
छोटे टुकड़ों में अकस्मात्‌ आता है और चला जाता है । उसी प्रकार सम्पत्तियाँ 
भी चञ्चल और छिद्र युक्त होती हैं। अकस्मात्‌ आती हैं और चली जाती हूं 
जैसे अंनैक छिद्रों वाले घट में जल को रोकना असम्भव होता है, जैसे अनेक 
दोषों (रोगों) वाले रोगी का उपचार असम्भव होता है, जैसे अनेक विकारों 
वाले यन्त्र का सुधार असम्भव होता है । वैसे ही अनेक छिद्रों वाली लक्ष्मी को 
चञ्चल इन्द्रिय वाले पुरुषों के द्वारा सुरक्षा असम्भव होती है । लक्ष्मी के जाने 
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तथा आने के सहस्त्रों वहाने होते हैं । सवका नियन्त्रण असम्भव है । विनीत 
तथा जितेन्द्रिय पुरुष के द्वारा भी लक्ष्मी को वश में नहीं रखा जा सकता तो 
अविनयी तथा दुष्टेन्द्रिय पुरुषों की तो बात ही क्या है ? 
सं:क्ृत-ब्पास्या--श्रियाम्‌ = सम्पदाम्‌, चिराय = बहुकालं यावत्‌, परिग्रहः 
~ स्ववशीकरणम्‌, क्व ? दुष्टेन्द्रियवाजिवश्यता दुष्टानाम्‌ कुमागंगामिनां 
वश्यः वशं गतस्तस्य भावस्तत्ता च, क्व ? हि=यस्मात्‌, शरदभ्रचलाः == 
शरत्कालिकमेधवच्चङचलाः, बहुच्छलाः = बहुरन्ध्युक्ताः, बहुव्याजाः इति यावत्‌, 
श्रिय: ==संपदः, चलेन्द्रियैः = अजितेन्द्रयैः, असुरक्षा = रक्षितुमशक्याः ॥३६॥ 
संस्कृत-भावार्थ- प्रथमं तु जितेन्द्रिये स्थिरबुद्धिभिरपि चिरं न लक्ष्मी रक्षितुं 
पायंते, तह्य जितेन्द्रियाणां चपलानां का तस्याश्चिररक्षणे शक्ति: ? अत्तो लक्ष्मी- 
रक्षणेच्छुभिजनँः सदा सावधानं जितेन्द्रियश्च भवितव्यमिति ॥३६९॥ 
टिप्पणी--परिग्रहः = वशीकरण, 'परितः सर्वतोभावेन ग्रह्माति इति परि- 
ग्रह:---परि « १//ग्रह्‌,+ अच्‌' (प्र० ए० व०) । क्व कहाँ, यह आक्षेपार्थक 
अव्यय है । इसका निषेधात्मक अर्थ लिया जाता है अर्थात्‌ 'कहीं नहीं! । 
बुष्टेन्दियवाजिवश्यता >> दुष्ट इन्द्रिय रूप घोड़ों को वश में करना, 'इन्द्रियाणि 
एव वाजिन इन्द्रियवाजिनः दुष्टाश्च ते इन्द्रियवाजिनस्तेषां दुष्टेन्द्रियवाजिनां 
वश्यता इति दुष्टेर्द्रियवाजिवश्यता (तत्पु०), दुष्ट = दोषयुक्त अर्थात्‌ कुमार्ग 
गामी, इन्द्रियवाजिनाम्‌ = इन्द्रिय रूपी घोड़े की, गौर्वाहीकः' के समान इन्द्रियों 
में अश्‍व का आरोप साध्ये के आधार पर किया गया है। अथवा इन्द्रियाणि 
वाजिन इव इन्द्रियवाजिनः अर्थात्‌ इन्द्रियां घोड़ों के समान, ऐसा अर्थ करने पर 
साधम्यं के आधार पर साहश्य द्योतित किया गया है । शरदश्नचला: = शरत्‌ 
के मेघ के समान चञ्चल, 'शरदः अभ्रवत्‌ चलाः शरदभ्रचलाः (उपमित 
समास), श्रियः का विशेषण है । अभ्र = वादल, 'अपो विभर्ति इति अभ्रः 
अप्‌ + ४/ भू+ क्त । बहुच्छलाः = अनेक छिद्रों वाली या अनेक व्याजों वाली, 
बहुनि छलानि यस्या सा ताः (बहुब्रीहि), छल = व्याज या छिद्र-'छलं तु 
स्खलिते ब्याजे' (विश्वकोष), यह भी श्रियः का विशेषण है । लक्ष्मी अनेक छलों 
वाली होती है, उसके आने-जाने के अनेकों बहाने होते हैं। चलेन्द्रियः - चञ्चल 
इन्द्रियों वाले, चलानि इन्द्रियाणि येषां तैः (बहुब्रीहि), अजितेन्द्रिय पुरुषों के. 
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द्वारा लक्ष्मी को कथमपि अपने वश में नहीं रखा जा सकता है। सुरक्षा =. 
सुखेन रक्ष्यते इति सुरक्षा-'सु + १/रक्ष ज अ (भाव में) + टाप्‌ (स्त्री) । 

विशेष--इन्द्रियाँ घोड़े के समान चञ्चल होती हैं । जैसे दुष्ट घोड़े को वश 
में करना असम्भव है वैसे ही चञ्चल इन्द्रियों को भी । और अजितेन्द्रिय पुरुष 
के बश में लक्ष्मी नहीं रह सकती । क्योंकि लक्ष्मी स्वयं बहुच्छला है । जिते र्ट्रिय 
पुरुष भी उसको कठिनता से वश में रख पाते हैं किसी न किसी बहाने से चली 
ही जाती है और जो अजितेन्द्रिय है उनकी तो बात ही क्या है ? अर्थात्‌ उनके वश 
में कभी नहीं रह सकती है । अतः दुर्योधन जैसे अजितेन्द्रिय पुरुष के यहाँ लक्ष्मी 
अधिक समय तक नहीं रुक सकती हैं । साथ ही यह भी सूचित किया गया है 
कि चञ्चलेन्द्रिय पुरुषों के द्वारा लक्ष्मी प्राप्त भी नहीं की जा सकती है । अतः 
हम सबको संयमित रहना, इन्द्रियों को वश में रखना परमावश्यक है । अन्यथा 
अनिष्ट हो सकता है । लक्ष्मी की अस्थिरता के सम्बन्ध में कथासरित्सागर में 
कहा गया है-- 

“अकालमेघवद्‌ वित्तमकस्मादेति याति च Is 

लक्ष्मी के चाञ्चल्य तथा दुर्गुणों का वर्णन बाण ते बडे ही सुन्दर ढंग से 
किया है---“अधाप्यारूठमन्दरपरिवर्चावत्त्रान्तिजनितसंस्कारेव परिभ्रमति । 
A न क्वचिदपि निर्भरमा बध्नाति पदम्‌ । अतिप्रयत्न विधुतापि परमेश्वर 


गृहेषु विविधगन्धगजगण्डमधुपानमत्तेव परिस्खलति ` 
: अलडूगर--अजितेन्द्रिय पुरुषों के द्वारा लक्ष्मी को वश में करना असम्भव 
है क्योंकि चञ्चल इन्द्रियों को वश में करना असम्भव है । इस प्रकार लक्ष्मी को 
वश में न रख सकने के कारण का निर्देश किया गया है, अतः यहाँ वाक्यार्थ 
हेतुक काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । इन्द्रियों को घोड़ों के समान बताया गया है, पर 
इव का समासगत लोप हुआ है । अतः लुप्तोपमा अलङ्कार है । इन्द्रियों की 
वशंगता कहाँ तथा लक्ष्मी का चिरकाल तक परिग्रह कहाँ ? अर्थात्‌ दोनों 
सम्भव नहीं हैं । इस प्रकार कव के आक्षेपार्थक होने से आक्षेपालङ्कार है । 
चण्टापय--क्वेति । श्रियां सम्पदां चिराय बहुकालं परिग्रहः स्वायत्तीकरणं 
कव ? इन्द्रियाणि वाजिन इवेत्युपमितसमासः । दुष्टानाममागंधाविनामिन्द्रिय- 
वाजिनां वश्यो वशं गतस्तस्य भावस्लत्ता कब ? नोभयमेकत्र तिष्ठतीत्यर्थः । कुतः । 
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हि यस्माच्छरदश्रवच्चलाश्चञचलाः । किञ्च बहुच्छला बहुब्याजाः । 'बहुरन्धा 
इति यावत्‌ । 'छलं तु स्खलिते ब्याजे' इति विश्वः । श्रियः सम्पदः । चलेःदरयैर- 
जितेन्द्रयैरसुरक्षा रक्षितुम्‌ शक्याः । कथञ्ित्प्राप्ता अपि श्रियो नाविनीतेषु 
तिष्ठन्तीत्यथंः । वाक्यार्थंहेतुकं काव्यलि ङ्गमलङ्का रः ।।३९॥ © 
प्रस्तुति-- क्रोध की अनर्थकारिता सिद्ध करने के बाद युधिष्ठिर धैयंशाली 
भीम के द्वारा अनवसर में क्रोध को अपनाने के लिए अनुचित बताते हैं और 
उनसे उसे त्यागने का परामर्श देते हैं 
किमसामयिक वितन्वता मनसः क्षोभमुपात्तरंहसः । 
क्रियते पतिरुच्चकंरपां भवता धीरतयाःधरीकृतः ॥४०॥ 
अन्वय--उपात्तरंहसः मनसः असामयिक क्षोभं वितन्वता भवता धीरतया 
अधरीक्ृतः अपां पतिः किम्‌ उच्चकंः क्रियते ।।४०।। 
शब्दार्थ-उपात्तरंहसः = वेगवान्‌, मनसः मन के, असामयिक = असाम- 
यिक, क्षोभं =क्षोभ को, वितन्वता प्रकट करते हुए, भवता=आपके द्वारा, 
धीरतया = धीरता के द्वारा, अधरीकृत:= तिरस्कृत कर दिया गया था, अपां = 
जलों के, पति: >> स्वामी, किम्‌ = क्यों, उच्चक:=उच्च, क्रियते = किया जा 
रहा है । 


हिन्दी अनुवाद--आप अपने धेयं के कारण जल-राशि समुद्र को जीत 
लिया है, फिर वेगवान्‌ मन में असामयिक क्षोभ उत्पन्न करके उसे बढ़ने का 
अवसर क्यों प्रदान कर रहे हैं ॥४०॥ 

भावार्थ--युधिष्ठिर कहते हैं कि समुद्र अनन्त जल-राशि वाला है । तथापि 
वह कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लङ्घन नहीं करता है। इसीलिए समुद्र 
गम्भीरता का प्रतीक माना जाता है। भीमसेन भी अत्यन्त बलशाली एवं पराक्रमी 
हैं और अभी तक उन्होंने भी धैर्य को नहीं छोड़ा 


Se डा । अतः जड़ समुद्र की अपेक्षा 
` निश्चित रूप से वे श्रेष्ठ हैं । उसे जीत लिया है । परन्तु इस समय वे असामयिक 


क्षोभग्रस्त होकर अपनी उस विजय को पराजय में परिवतित कर रहे हैं । भीम 


का ऐसा करना कथमपि समीचीन नहीं है। युधिष्ठिर को परामर्श देते हैं कि 
उन्हें क्रोध त्यागकर शान्त मन से विचार करना चाहिए । 
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संस्कृत-व्याख्या--उपात्त रंहसः = प्राप्तवेगस्य, मनसः = चित्तस्य, असाम- 
यिकं == अकालिकं, क्षोभम्‌ <= विकारम्‌, वितन्वता प्रकटयता, भवता = त्वया, 
धीरतया = धैर्येण, अधरीकृतः, अपाम्‌ = जलानां, पतिः =स्वामी, किम्‌ = 
कथम्‌, उच्चकैः = उन्नतः, क्रियते = विधीयते ॥४०॥ 

संस्कृत-भावार्थ--धँर्यवताम्‌ धुरीणः समुद्रः धीरतया विजयते जगत्‌ । 
अपारजलराशि दधन्नपि तटमर्यादां नोल्लङघयति सः। परन्तु नानाविधासूप- 
स्थितासु विपत्स्वपि भीमसेनः धैय न त्यक्तवान्‌ । अतोधे्येण विजितवान्‌ सः 
सागरमिति ख्यातिरजनि । इदानीं सोऽयं भीमः कथमकालिक क्षोभमवाप्य 
निजख्याति हिनस्ति । 

टिप्पणी--उपात्तरंस:-- प्राप्त वेग वाले, “उपात्तं रंहो येन सः तस्य 
उपात्तरंहसः (बहुब्रीहि), मनसः का विशेषण है, उपात्त =प्राप्त, उप + भा 
+\/दा + क्त', रंहस्‌ = वेग, “रंहस्तरसी तु रयः स्यदः' (अमरकोष) । असाम- 
थिकम्‌ =अनवसर में, समयोऽस्यः प्राप्तः सामयिकः--समय + ठ्‌ (इक्‌), न 
सामयिकः असामयिकस्तम्‌ असामयिकम्‌, यह्‌ 'क्षोभम्‌' का विशेषण है । क्षोमम्‌ 
= क्षोभ मनोविकार को कहते हैं '१/क्षुभ्‌ + घन्‌', 'अर्थेन्दियक्षोभमयुग्मनेत्रः 
पुनं शित्वाद्वलवन्निगृह्म' (कु० सं०) । , वितन्वता = प्रकट करने वाले, 'वि+ 
तनु + शतू' (तृ०, एकवचन), भवता का विशेषण है । धीरतया = धैर्यं के द्वारा, 
धीरस्य भावो धारिता तया धीरतया-धीर +तल्‌ (तृ०, एकवचन), मन के 
निविकारी होने को धीरता कहते हैं--मनसो निविकारत्वं घें सत्स्वपि हेतुषु' 
(इति रसिकाः) । अधरीक्कृतः = तिरस्कृत कर दिया है, 'अधर + च्वि+ कृ म क्तः 
(अ०, ए० व०), 'अपां पतिः' का विशेषण है । उच्चकंः-उच्तत उच्चेस्‌ + अकच्‌ 
(टि के पूर्ब)। क्रियते = किया जा रहा है, '१/७ गै लद्‌' (कर्म में), जो समुद्र 
पहले तिरस्कृत कर गया था, वही अब उन्नत किया जा रहा है । 

विशेष--जो व्यक्ति जितना ही शक्तिशाली होता है, उतनी ही उसके धैयं 
की महत्ता होती है । क्षीणशक्तिक के धैर्यं का क्या महत्त्व ? समुद्र अगाध जल- 
राशि वाला है फिर भी वह तट की मर्यादा का उल्लङ्कन नहीं करता है । इसी 
लिए उसके धैर्य की महत्ता है । भीम भौ अपार शक्तिशाली थे फिर भी कभी 


उन्होंने अषने मत को बिकारश्रस्त नहीं किया, धैर्म का परित्याग नहीं किया | 
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इसीलिए धैर्य में समुद्र से भी अधिक उनकी ख्याति थी । क्योंकि समुद्र तो जड़ 
है और भीम मनस्वी पुरुष । इस समय में अनवसर में क्रोधयुक्त होकर अपनी 
उस ख्याति को नष्ट करना उचित नहीं है । 

अलद्धार---प्रस्तुत श्लोक में समुद्र के उच्च बनाने का हेतु भीम के द्वारा 
क्षोभ का प्रकटीकरण बताया गया है । अतः काव्यलिद्ध अलङ्कार है । 

घण्टापथ--किमिति। उपात्तरंहसः प्राप्तत्वरस्य । समयोऽस्य प्राप्तः 
सामयिकः । 'समयस्तदस्य प्राप्तम्‌? इति ठमू । स न भवतीत्यसामयिकस्तम- 
प्राप्तकालं क्षोभं वितन्वता भवता धीरतया धैयंगुणेन । 'मनसो निविकारत्वं 
धैर्यं सत्स्वपि हेतुषु' इति रसिकाः । अधरीकृतस्तिरस्कृतः । प्रागिति शेषः । 
अपां पति'समुद्रः कि किमर्थमुच्चर्करधिकः क्रियते । न पराजितं पुनरुच्चकेः 
कुर्यादिति भावः । अत्र वितन्वतेति भीमविशेषणत्वेन अपाम्पतिपदार्थस्योच्चे: 
करणे हेतुत्वोक्त्या काव्यलिङ्गमल ङ्कारः ॥४०॥। © 

प्रस्तुति--काम, क्रोध, मद, लोभ आदि मनुष्य के शत्रु हैं, उसका विनाश 
करते हैं । अत: इनसे सतर्क रहना चाहिए । अज्ञानी व्यक्ति इनसे सावधान न 
रहे तो और वात है, परन्तु शास्त्रज्ञों को तो अवश्य ही इनसे सतक॑ रहना 
चाहिए । युधिष्ठिर उन्हीं क्राम-क्रोधादि दुर्गुणों के प्रभाव तथा परिणाम का 
कथन करते हैं-- 

श्रुतमप्यधिगम्य ये रिएम्‌ विनयन्ते न शरीरजन्मनः । 
जनयन्त्यचिराय सम्पदासयशस्ते खलु चापलाश्रयस्‌ ॥४१॥ 

अन्वय--ये श्रुतम्‌ अधिगम्य अपि शरी रजन्मनः रिपून्‌ न विनयन्ते, ते खलु 
अचिराय सम्पदाम्‌ चापलाश्रयम्‌ अयशः जनयन्ति ।।४ १॥ 

शब्दार्थ---ये =जो लोग, श्रुतम्‌ = राजनीति प्रभृति शास्त्रों को, अधिगम्य 
= अध्ययन करके, अपि=भी, शरीरजन्मनः=शरीर से पैदा होने वाले, 
रिपून्‌ = शत्रुओं को, विनयन्ते = दूर करते हैं, ते=वे लोग, खलु = निश्चय ही, 
अचिराय = शीघ्र ही, सम्पदाम्‌ = राजलक्ष्मी के, चापलाश्रयम्‌ = चाञ्चल्य के 
आश्रय वाले, अयशः = अयश को, जनयन्ति = उत्पन्न करते हैँ। 

हिन्दी अनुवाद--जो लोग शास्त्र का अध्ययन करके भी (अपने) ही 
शरीर से उत्पन्न होने वाले (कामक्रोधादि) शत्रुओं को अपने वश सें नहीं कर 
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लेते हैं अथवा अपने से दूर नहीं कर देते हैं, वे शीघ्र ही सम्पतियों के चाञ्च- 
ल्याश्रित अयश (अपकीति) को पैदा करते हैं । अर्थात्‌ चञ्चला लक्ष्मी उनके 
यहाँ सें चली जाती है और वे अपयश के भाजन बन जाते हैँ ॥४१॥ 

आवार्थ--युधिष्ठिर नीतिशास्त्रादि के महत्त्व और उसके उपयोग पर 
प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मनुष्य के अन्दर ही पैदा होने वाले काम, क्रोध, 
मद, लोभ, ईर्ष्या और मात्सर्य ये छः शत्रु हैं । जो अनधीतशास्त्र व्यक्ति हैं, इन 
शत्रुओं को नहीं जानते हैं, उनकी तो कोई बात नहीं, क्योंकि बे अज्ञानी हैं । 
परन्तु जिन लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन किया है फिर भी इन छः शत्रुओं को 
नष्ट नहीं कर देते हैं । उनको अपने वश में न करके स्वयं उनके वश में हो 
जाते हैं, वे लोग बहुत शीघ्र ही अपनी सम्पत्ति नष्ट करके अपयश के पात्र बन 
जाते हैं लक्ष्मी स्वभाव से पञ्चल होती है अर्थात्‌ चञ्चलता लक्ष्मी का गुण 
है और उसी चञ्चलता के आश्रित कीति रहती है । अतएव कामक्रोधादि के 
वशीभूत व्यक्ति चञ्चला लक्ष्मी को खो देते हैं {और लक्ष्मीरहित होकर अयश 
प्राप्त करते हैं । कवि ने यह भी सिद्ध किया है कि अस्थिरता रूपी दोष लक्ष्मी 
का नहीं अपितु उसके आश्रयभूत व्यक्ति का है, वह जिसके आश्रित रहती है, 
उसी की अशान्तता और चपलता से लक्ष्मी भी अस्थिर होती है। प्रकृत में 
युधिष्ठिर के कहने का अभिप्राय है कि हे भीम ! क्रोघ-रहित होकर शान्त मन 
से विचार करो, क्योंकि क्रोधादि के वशीभूत व्यक्ति लक्ष्मी का आश्रय नहीं 
होता है और यश भी नहीं प्राप्त कर सकता है । 

संस्कृत-व्याख्या-ये ==ये केचन जनाः, श्रुतम्‌ = राजनीति प्रभृति शास्त्रम्‌, 
भधिगम्य = सम्यगधीत्य, अपि, शरीरजन्मनः=शरीरप्रभवान्‌, रिपून्‌ = काम- 
क्रोधादिषट्शत्रून्‌ 'षड्दोषाः पुरुषेणेह हताव्या: भूतिमिच्छता' इति वचनात्‌, 
न विनयन्ते=न नियच्छन्ति, तेच कामक्रोधादिवशी भूताः, खलु = निश्चयेन, 
अचिराय -« शीघ्र मेव, सम्पदाम्‌ = श्रियामू, चापलाश्रयस्‌ = अस्थैर्यनिबन्धनम्‌, 
भयशः = अपकीतिम्‌, जनयन्ति = उत्पादयन्ति । शान्तचित्ताः धनवन्तो भूत्वा 
यशस्वन्तो जायन्ते, अशान्त चित्तास्तु तत्कारणमेव निषध्नन्तः झटित्येवापयशो 


भन्ते इति भावः ॥४१॥ 
संस्कृत-भावाथं--ये केचन जना: राजनीतिप्रभ्रतिशास्त्रम्‌ . सम्यनधीत्यापि 


= ae 
0 
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स्वशरीरजातान्‌ कामक्रोधादीन्‌ रिपुनपि समये निवारयितुं न प्रभवन्ति, ते 
बाह्य शनून्‌ हन्तुं कथं प्रभवेयुः । अतस्ते जनाः ऐश्वर्यमदमत्ताः सन्तोऽन्याय- 
माचरन्ति, अथ च शीघ्रमेव श्रियमपास्य तज्जनितामपकीर्ति लभन्ते । अतश्चा- 
ञ्चल्यम्‌ नहि लक्ष्म्याः दोषोऽपितु लक्ष्म्याश्रितस्य जनस्येव तद्दोषोऽस्तीति 
भावः । 

टिप्पणी--श्रुतम्‌ = राजनीति आदि शास्त्र को, “श्रुतं शास्त्रावधृतयोः 
(अमरकोष) । अधिगम्य = अध्ययन, करके-'अधि + ,/ गम्‌ +-क्त्वा (ल्यप्‌) । 
शरीरजन्मनः = शरीर से उत्पन्न होने वाले, शरीराज्जन्म येषां तान्‌ (तत्पु०), 
यह्‌ 'रिपुन' का विशेषण है । कामक्रोधादि शत्रुओं का जन्म मनुष्य के शरीर 
से ही होता है, ये बाहरी शत्रु नहीं, अपितु आन्तरिक शत्रु हैं । दूसरे शब्दों में 
इन्हें मनोभव कहा जा सकता है । क्योंकि ये मन के ही तो विकार हैं । इन्हीं 
के समान रति आदि को काव्यशास्त्र में स्थायी भाव कहा जाता है। रिपून्‌ = 
शत्रुओं को, 'रिपौ वैरिसपत्नारि द्विषद्द्वेषणदुह्‌ःदः' (अमरकोष), मनुष्य के 
आन्तरिक शत्रु छः हैं--काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह तथा मात्सर्यं । इन मनो- 
भावों को शत्रु इसलिए माना जाता है क्योंकि ये मनुष्य को कुमागं की ओर 
ले जाते हैं । शास्त्रों में ये 'अरिषड्वगं' के अभिधान से असिद्ध हैं । विनयन्ते = 
वि+%/नी | लट्‌ (झ), 'कतृस्थे चा शरीरे कर्मणि’ से आत्मनेपद । 
अचिराय = शीघ्र ही, यह क्रिया विशेषण है । सम्पदाम्‌ = सम्पत्तियों के षष्ठी, 
ब० व० का रूप है, इसका सम्बन्ध अयशः से है । चापलाश्चयम्‌ = चपलता के 
आश्रय बाला, चपलस्य भावश्चापलम्‌, तदाश्रयो यस्य तत्‌ चापलाश्रयम्‌ (बहुब्रीहि), 
यह 'अशयः' का विशेषण है। जनयन्ति - पैदा करते हैं, 'जनि+णिच्‌ 
+लदट्‌ (झि) । | 

विशेष--भारवि ने यह स्वीकार किया है कि शास्त्र पढ़ना उसी का 
सार्थक है, जो उसके अनुसार आचरण करे । यदि शास्त्रज्ञ व्यक्ति भी अज्ञ के 
समान ही कामक्रोधादि षड्‌ रिपुओं को नष्ट नहीं कर देता है, तब शीघ्र ही 
अपनी सम्पत्ति से हाथ धो बैठता है और अपयश का भाजन बन जाता है। 
कामक्रोधादि मनुष्य के अन्तनिहित शत्रु हैं । बाहरी शत्रु उतनी हानि नहीं कर 
सकता जितना अन्दर का शत्रु । दूसरी बात कि जो अपने शरीर में रहने वाले 
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शत्रु को नहीं मार सकता वह्‌ बाहरी शत्रु का हनन कैसे कर सकता है ? काम- 
क्रोधादि से प्रेरित कुमार्गाश्रयी व्यक्ति अपना नाश कर लेता है । इनके सम्बन्ध 
में विद्वानों की मान्यताएं हैं-- 

. (3) 'आक्रृष्ट: कामलोभाभ्यामपायः को न पश्यति' । 


xX x > 
(म) 'न काम सहशो रिपुः' ।, “नास्ति काम समो व्याधिः । 


x x 

(६) 'क्रोधोमूलमतर्थानाम्‌' । “नास्ति क्रोध समो वह्निः । 
5 > 53८ 

(¡४) 'लोभः पापस्य कारणम्‌ । 
xX xX 

(४) मदान्धता विनश्यति’ । आदि । 


किरातार्जुनीयम्‌ के प्रथम सर्गे में दुर्योधन की प्रशंसा में भारवि ने कहा 
है--'कितारिषड्वर्गजयेन मन्युना" । 

घण्टापथ-श्रुतमिति । किञ्च । ये श्रुतं शास्त्रमधिगम्यापि शरीरजन्मनः 
शरीरप्रभवान्‌ रिपून्‌ कामक्रोधादीन्न विनयन्ते न नियच्छन्ति । 'कतृ स्थे चाशरीरे । 
कर्मणि? इत्यात्मनेपदम्‌ । ते खल्वचिराय सम्पदां चापलाश्रयमस्थैयनिबन्धनमयशो 
दुष्कीति जनयन्ति । आश्रयदोषादस्थै्य सम्पदां न स्वदोषदित्यर्थः । 
अजितारिषड्वगंस्य कुतः सम्पद इति भावः ॥४१॥ © 

प्रस्तुति --'क्रोधोमूलमनर्थानाम्‌' क्रोध समस्त अनथों की जड़ है । क्रोध से 
कार्य की हानि होती है । अतः सामान्य व्यक्ति के समान शास्त्रज्ञ व्यक्ति को 
भी क्रोध के कारण न्याय से विचलित नहीं होना चाहिए । क्रोध से संभावित 
हानि का निर्देश करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं-- 


अतिपातितकालसाधना स्बशरीरेर्द्रियवर्गतापनो । 
जनवन्न भवन्तमक्षमा नयसिद्धेरपरेतुसहति ॥४२॥ 
अन्वय--अतिपातितकालसाधना स्वशरीरेन्द्रियवर्गंतापनी अक्षमा जनवद्‌ 
भवन्तं नयसिद्धेः अपनेतुं न अहंति ॥४२॥ 
शब्दां - समयोचित साधनों को तष्ट करने 
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वाली, स्वशरीरेन्द्रियवगंतापनी = अपने शरीर और इन्द्रिय समूह को जलाने 
वाली, अक्षमा = अशान्ति (क्रोध), जनवद्‌ =साधारण जोगों के समान भवन्त 
= आप को, नयसिद्धे: = नीतियुक्त कार्यसिद्धि से, अपनेतुम्‌ = दूर करने के 
लिए, न अर्हति = योग्य नहीं है 

हिन्दी अन्‌वाद--उद्धित अवसर के साधनों को नष्ट करने वाला तथा 
अपने भी शरीर और इन्द्रिय समूह को जलाने वाला क्रोध एक साधारण आदमी 
के समान तुम्हें नीतियुक्त कार्य सिद्धि से दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता 
है ॥४२॥ 

भावार्थ--अनुभवों और शास्त्र-वचनों से सिद्ध है क्रि क्रोध अभीष्ट- 
विध्वंसक, कार्य-विनाशक तथ) शरी रेन्द्रिय दाहक है । अतएव युधिष्ठिर भीम 
से कहते हैं कि क्रोध मौके पर काम आने वाले सहायकों को अलग कर देता हैं 
साधनों को नष्ट कर देता है तथा सामयिकता का भी अतिक्रमण कर जाता 
है । क्रोध की विशेषता यह है कि वह अपने ही देह और इन्द्रियों को जलाता 
है, दूसरों को नहीं अतएव इस प्रकार के अनर्थमूलक क्रोध को शास्त्रज्ञ 
अपने से दूर रखते हैं, उसे पास नहीं आने देते हैं । अज्ञानी (साधारण) लोग 
ही क्रोध-युक्त होकर सिद्धि से दूर हो जाते हैं। क्रोध आप जैसे शास्त्रज्ञ को 
नीति-युक्त सिद्धियों से दूर नहीं कर सकता है। और यदि आप जैसे शास्त्र के 
अध्येता भी मूर्ख के समान क्रोध के बश में हो जायें तो शास्त्राध्ययत तथा 
कुलीनता का महत्त्व ही क्या रह जायगा ? अत: आपका क्रोध के वशीभूत 
होना कथमपि संगतं नहीं है । 

संरकृत-व्याख्या--अतिपातितकालसाधना = अत्तिपातितानि अतिक्रान्तानि 
कालस्य समयस्य साधनानि सहायादीनि यथा सा, सामयिक साहाय्य- 
विघटन करोति भावः, स्वशरीरेग्द्रियदर्गतापनी -- स्वस्य निजस्य शरी- 
रमू देह: इन्द्रियवर्गश्च करणवर्गश्च तयोः तापयतीति तापनी, स्वदेहेन्द्रियसमूह- 
दाहिकेतिभाव:, अक्षमा = अशान्तिः क्रोधः इत्यर्थः, जनवद्‌ = ग्राम्यजन इव, 
भवन्तम्‌ = भीमम्‌ शास्त्रज्ञमपीति भावः, नयसिद्धे: = नीतिसाध्यफलात्‌, अपनेतुं 
= पृथकूकर्त्तु, नाहँति=न योग्या भवतीति ॥४२॥ 

संरकृत भावार्थ--सामयिककार्यविनाशकः निऊस्यापि 


सकः क्रोधाग्निश्चेत्‌ ग्राम्पजन इव त्वमपि स्ववां कुति वहि, साङाध्ययनं 
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धिक्‌ । त्वाहशमधीतशास्त्रं कुलीनञ्च जनं कोधो नयसाध्यफलाद्‌ दूरी कर्त्त 
समर्थो नास्तीति भावः । 

टिप्पणी---अतिपातित कालसाधना = अतिक्रान्त कर दिया है' काल के 
साधन को जिसने, 'काल साधनानि कालसाधनानि, अतिपातितानि कालसाध- 
नानि यथा सा', अथवा कालश्च साधनञ्च कालसाधने अतिपातिते काल- 
साधने यया सा अतिपातितकालसाधना' (बहुब्रीहि), अतिपातित = अति- 
क्रान्तः 'अति -- १/पत्‌ + णिच्‌ +क्त, कालसाधन= काल के साधनों को 
अथवा काल और साधन को, 'कालस्य साधनानि कालसाधनानि अथवा 
कालश्च साधनञ्च कालसाधने (व्यधिकरण तथा समानाधिकरण तत्पुरुष दोनों 
समास हो सकता है), 'निबंत्तंनोपकरणानुब्रज्यासु, च साधनम्‌' (अमरकोष), 
यह समस्त पद 'अक्षमा' का विशेषण है । स्वशरीरेन्द्रियवर्गतापनी >= भपने 
शरीर और इन्द्रिय वर्ग को तपाने वाला, 'इन्द्रियाणां वर्ग: इन्द्रियवर्गः, शरीरञ्च 
इन्द्रियवर्गश्च शरीरेर्द्रियवर्गो, स्वस्य शरीरेन्द्रियवगो इति स्वशरीरेन्द्रियवर्गो 
तौ तापयतीति स्वशरीरेन्द्रियवर्गतापनी', स्व = अपना शरीरेन्द्रियवगों = शरीर 
और इन्द्रिय समूह को, इन्द्रिय च इन्द्रिय दश हैं-श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षुः, घ्राण, रसना 
ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं तथा मुख, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रिय 
हैं । 'हृषीकं विषयीन्द्रियम्‌, (अमरकोप) । तापनी=जलाने वाली, तापय- 
तीति तापनी--'/तप्‌ + णिच्‌ + ल्युट (अन्‌ कर्त्ता में) + डीप्‌ (दित्‌ होने के 
कारण), प्र० ए० व० का रूप । यह समस्त पद अक्षमा का विशेषण है । जनबतू 
=लोगों की तरह, प्रकृत में 'जन' शब्द का प्रयोग साधारण मनुष्य शास्त्रादि 
का अध्ययन करने वाले लोगों के लिए किया गया है, क्योंकि जन और 
भीम का अन्तर करना आवश्यक है 'लोकवस्तु भुवने जव नेजने' (अमरकोष) । 
मयसिद्धे: == नयस्य सिद्विर्नयसिद्वस्तस्याः नयसिद्धेः (त० पु०), कार्यसिद्धि 
नीति के अनुसार आचरण करने सें होतो है और क्रोध उस नीतिप्रयुक्त कार्य- 
नीति के अनुसार आचरण करने से होती है और क्रोध उस नीतिप्रयुक्त कार्य- 
सिद्धि से अलग करता है । अपनेतुम्‌ = दूर करने के लिए, 'अप  /नी+ 
तुमुन्‌! । अहंति = 'अहं + लट्‌ (तिप्‌), योग्य होता है । 

विशेष--प्रस्तुत श्लोक में भारवि ने क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा 
शभु बताया है । वस्तुतः क्रोध है भी बड़ा हानिकारक मनुष्य के लिए । क्रोध 
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मन का एक ऐसा भाव है जिसके पैदा हो जाने से मानव-बुद्धि विकृत तथा 
अशान्त हो जाती है । वह सही कर्त्तव्य का निर्णय नहीं कर पाता है । अपनी 
पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता है । इतना ही नहीं जब क्रोधी मनुष्य 
शत्रु का अपकार नहीं कर पाता है तो क्रोध स्वयं को ही जलाता रहता है। 
अतः क्रोध के कार्यविध्वंसक तथा शरीर संतापक रूप गुणों का सही ही वर्णन 
किया है। क्रोध के कारण मनुष्य अपने कर्त्तव्य से विचलित हो जाता 
है-'धर्मक्षयकरः क्रोध । संसार में क्रोध के समान दूसरी अग्नि नहीं है-'नास्ति 
क्रोधसमो वहिः । 

अलंकार- प्रस्तुत श्लोक में भीम को साधारण लोगों से श्रेष्ठ सिद्ध 
किया है । अतः उपमान से उपमेय का आधिक्य बताने के कारण व्यतिरेक 
अलंकार है । 

घण्टापथ--अतिपातितेति । अतिपातितान्यतिक्रान्तानि कालः समयोऽनु- 
रूपः साधनानि सहायादीनि यया सा तथोक्ता । तापयतीति तापनी । कर्तरि 
ल्युट्‌ । टित्वान्डीप्‌ । स्वस्य यच्छरीरमिन्द्रियवर्गशच तयोस्तापन्यक्षमा क्रोधो 
भवन्तं जनवत्पृथग्जनमिव । 'तेन तुल्यम्‌'-इति वतिप्रत्ययः । तेनेवार्थो लक्ष्यते । 
'तद्धितश्चासर्वविभक्तिः इत्यव्ययम्‌ । नयसिद्धे्न॑यसाध्यफलादपनेतुं पृथक्र्तत 
नाहँति । असमयक्रोधस्यात्मसन्तापातिरिक्तं फलं नास्तीत्यर्थः ।।४२॥ ® 

प्रस्तुति--क्रोध मनुष्य का शत्रु है तो क्षमा हितसाधक । संसार में क्रोध 
के समान कोई दुर्बलता नहीं है । शान्ति के समान कोई बल नहीं है । शान्ति 
मनुष्य के कर्म का पूर्ण फल प्रदान करती है । शक्ति और साधन का विस्तार 
करती है । अतः क्रोध के दुर्गणों का कथन करने के बाद युधिष्ठिर भीम से 
शान्ति के गुणों का वर्णन करते हैं-- 

उपकारकमायतेभृ झं प्रसवः कर्मफलस्य भूरिण:। 
अनपायि निबर्हणं द्विषां न तितक्षासममस्ति साधनम्‌ ॥४३॥ 
अन्बय--आयतेः भूशम्‌ उपकारकम्‌ भूरिणः कर्भफलस्य प्रसव: अनपायि 

द्विषां निबर्हणं तितिक्षा समं साधनं नास्ति ॥४३॥ 

शब्दार्थ--आयतेः= भविष्य काल में, भृशम्‌ = अत्यधिक, उपकारकम्‌ = 
उपकारी, भूरिणः= अत्यधिक, कर्मफलस्य = कर्मफल का, प्रसवः = उत्पन्न 
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करने वाला, अनपायि =विघ्नरहित, द्विषां = शत्रुओं का, निबर्हणम्‌ == विनाशक, 
तितिक्षासमम्‌ = शान्ति के समान, साधनम्‌ = उपकरण, नास्ति नहीं है । 

हिन्दी अनुवाद--भविष्य में अतिशय उपकार करने वाला, अनगिनत कर्मा 
के फल देने वाला, दोषों से रहित तथा शत्रुओं का विनाश करने वाला शान्ति 
के समान दूसरा कोई साधन नहीं है ।।४३॥ 

भावार्थ--युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि संसार में शान्ति के समान 
दूसरा कोई उन्नति और कार्यसिद्धि का साधन नहीं है। शान्ति से तत्कालिक 
लाभ भले ही कम हो परन्तु भविष्य में वह सवसे अधिक उपकार करने वाली 
है । अर्थात्‌ वह स्थिर फल प्रदान करने वाली है । शान्ति से सत्कर्म में प्रबृत्ति 
होती है और उससे सर्वदा श्रेयस्फल की प्राप्ति होती है । शान्त मन से प्रारम्भ 
किये गये कर्म में किसी प्रकार के दोष अर्थात्‌ विघ्न की संभावना नहीं रहती 
है। स्वभाव से क्षमाशील व्यक्ति के शत्रु नष्ट हो जाते हैं । अतः शान्ति मनुष्य 
की सबसे बड़ी हितसाधिका है । 

संस्कृत-व्याख्या--आयतेः = आगामिसमयस्य, भृशम्‌ = अत्यन्तम्‌ उपकार- 
कम्‌ स्थिरफलहेतरित्यर्थः । भूरिणः = प्रभृतस्य, कर्मफलस्य == कमंसिद्धेः, प्रसवः 
== कारणम्‌ जनकमित्यर्थः । अनपायि = निर्दोषं सकलोपद्रवरहितमिति भावः । 
द्विषां शत्रूणां, निबहणं = विनाशकम्‌, क्षमाशीलस्य जनस्य शत्रु स्वयमेव 
बिनण्यतीतिभावः । तितिक्षासमं = तितिक्षा शान्तिस्तया समं तुल्यम्‌, साधनम्‌ 
= उपकरणम्‌, नास्ति - नो विद्यते इत्याशयः ।।४३॥ 

संस्कृ ग-भावार्थ- भविष्यति काले परोपकारकम्‌, बहुकर्मफलोत्पादकम्‌, 
सकलोपद्रवरहितम्‌, शास्त्रास्त्रं विनैव शत्रुसंहारकारकम्‌ यद्यस्ति किमपि 
भूमौ तत्केवलं शान्तिरेवैका । नास्ति किञ्चिद्धितासाधनं शान्तितुल्यमिति भाव: 
अतोऽशान्तिमपहाय शान्तिमवलम्बताम्‌ । 

टिप्पणी--आयते: = उत्तरकाल का, उत्तर: कालः आयतिः (अमरकोष) । 
भृशम्‌ = अत्यन्त, अव्यय पद है, 'उपकारकम्‌' का विशेषण है । उपकारकम्‌ => 
उपकरोतीति उपकारकम्‌--'उप+ क ‡ ण्वुल्‌ (अक्‌, आदिवृद्धि) । भविष्य: 
में अतिशय उपकारी है, इससे ध्वनित होता है कि वर्तमान में भी यत्किञ्चिद्‌ 
उपकारी है। भूरिणः अत्यधिक, कर्मफलस्य का विशेषण है, 'बहुलं भूरि 
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पर्थाप्तं प्रवृत प्रचुरं परम्‌, (कोव) । कर्भफलस्य = 'कर्मणां फलं कर्मफलं तस्य' 
(पण्डी तत्पु) । प्रसव: >> पैदा करने बाला, प्रस्तूयते इति प्रसव:--'प्र + ७ षूङ्‌ 
कअप । अनपायि=अपायरहित, न अपायाः सन्ति यस्मिन्‌ तदनपायि 
--अपाय -- इनि' (नपृं० प्रश ए० व०)। साधनं का विशेषण है । द्विषां = 
द्वेष्टि इति द्विटू तेपां द्विषामु--द्विष्‌ + क्विप्‌ + षष्ठी (ब० व०)। रिपौ- 
बेरिसपत्नारिद्विषद्‌ द्वेषणदरुह्ण द? (अमरकोष) । निबर्हणम्‌ = विनाशक, नि+ 
१/वह +ल्युट्‌ (अन्‌) ॥” तितिक्षासमम्‌=शान्ति के तुल्य, 'तितिक्षयासमं- 
तितिक्षासमम्‌', तितिक्षा-शान्ति, '१/निज्‌ +सन्‌', यहाँ क्षमा के अर्थ में 
'गुष्तिज्िदूभ्यः सन्‌ से सन्‌ प्रत्यय हुआ है। शान्ति क्षमा तितिक्षा च' 
(अनरक्रोप) । 

बिशेष--भारवि ने प्रस्तुत ए्लोक में शान्ति के महत्व का प्रतिपादन किया 
है । णान्ति की हितकारिता में सन्देह नहीं है परन्तु राजधर्म में शान्ति का कितना 
महत्व है, यह अवश्य विचारणीग्र है। जैसा भारवि ने ही कहा है--'शमेत 
सिद्धि मुनयो न भूभृत: ।” शास्त्रों में शान्ति के लिये कहा गया है-- 


क्षमा शस्त्रं करे यस्य दुर्जन: क्रि करिष्यत्ति । 
अतृणे पतितो वह्नेः स्वयमेवोपशाम्यति ॥। 
परन्तु क्षात्रधर्मं में सदा शान्ति का पालन दोप ही है-- 
एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो न हि विद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तो तृणवन्मन्यते जनः॥ 
अलड्कार--तितिक्षा के समान कोई साधन नहीं है । यहाँ पर समासगतं 
आर्थी लुप्तोपमा है । उपमेयभूत तितिक्षा को अन्य से श्रेष्ठ बताया गया 'हे । अतः 
उपमान से उपमेय के आधिक्य बताने से व्यतिरेक अलङ्कार है । 


(र 
घष्डापथ--उपकारक्रमिति । आयतेरुत्त रकालस्प भृशमत्यर्न्तमुप्रकारकम्‌ |] 
स्थिरफलहेतुरित्यर्थः । भूरिणः प्रभूतस्य कमफलस्य । प्रसूयतेऽनेनति प्रसव 
कारणम्‌ । अपायि न भवतीत्यनपायि स्वयमविनश्यदेव द्विषां निबहेणं विनाश- 
कमेबं गुणक साधनं तितिक्षासमं क्षमातुल्यं नास्ति । 'क्षान्ति: क्षमा तितिक्षा.च 
इत्यमरः । 'लिज निशाने' इति धातोः 'गुप्तिज्किद्धयः सन्‌' इति क्षमार्थ 
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सम्प्रत्ययः । तितिक्षासममित्युक्तोपमेयासमास आर्थी लुप्तोपमा, भृशाय- 
त्यतपायिशब्दैः साधनान्तरवैलक्षण्याद्वयतिरेकश्च व्यज्यते । भेदप्राधान्य उपमाना- 
दुपमेयस्याधिक्ये विपर्यये च व्यतिरेकः ।।४३॥ ७ 


प्रस्तुति--मनुष्य के सहयोग और आकषंण का कारण है--सहज स्नेह, 
अनुकूल विचारधारा तथा स्वार्थो की आत्यन्तिक समाहिति । इसके विपरीत छल- 
छद्म एवं उद्दण्डता से किड्चित्कालिक प्रभाव तो हो सकता है परन्तु स्थायी 
प्रभाव के लिए उक्त गुणों के आधार तितिक्षा ही अपेक्षित है। इसी आशय से 
युधिष्ठिर कहते हैं-- ; 
प्रणतिप्रबणान्विहाय नः सहजस्नेहनिबद्धचेतस:। 
प्रणमन्ति सदा सुयोधनं प्रथमे मानभृतां न वृष्णयः ॥४४॥ 
अन्वय--मानभ्ृतां प्रथमे वृष्णयः प्रणतिप्रवणान्‌ सहजस्नेहनिबद्धचेतसः 
न विहाय सदा सुयोधनं न प्रणमन्ति ॥४४॥ 
शब्दार्थ--मानेभृताम्‌ = स्वाभिमानियों में, प्रथमे = अग्रगण्य, दृष्णय: = 
यादव लोग, प्रणतिप्रवणान्‌ =नञ्जता में रत, सहजस्नेहनिबद्धचेतसः = स्वाभाविक 
प्रेम करने वाले, न:=हम सबको, विहाय = छोड़कर, सदा = सर्वदा, सुयोधनम्‌ 
== दुर्योधन को, न प्रणमन्ति = प्रणाम नहीं करेंगे । ला जा 
हिन्दी अनुवाद-अहङ्कारियों में सर्वप्रथम यदुबंशियों का चित्त हम लोगों 
के स्वाभाविक प्रेम से युक्त है, हम उनसे सदा विनम्र रहते है । अतः वे हम 
लोगों को छोड़कर सबंदा दुर्योधन को प्रणाम नहीं करेंगे अर्थात्‌ उनका हो 
अनुसरण नहीं करेगे ॥४४॥ 
भावार्थ--युधिष्ठिर कहते हैं कि यदुवं शी बहुत ही अहङारी है । वे कभी 
भी अपने अहङ्कार को अभिभूत नहीं होने देंगे और दुर्योधन उनसे अधिक 
अहङ्कारी है । अतः उनमें टकराव अवश्य होगी । दूसरी ओर हम सब उनके 
प्रति सदैव नञ्ज रहते हैं । हमारे प्रति उका सहज स्नेह है किसी कारण से 
` नहों$। इन सब कारणों से कुछ समय तक भले ही वे लोग दुर्योधन का अनुसरण 
करते रहें । परन्तु सदैव उनका साथ नहीं देंगे । अवसर पड़ने पर यादव नप 
हम लोगों के ही पक्ष में होंगे । अतः तितिक्षा से हम लोगों की कोई हानि नह 
हागी । 
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संस्कृत-ष्याख्या-मानभृतां = अहङ्कारिणाम्‌, प्रथमे = अग्रगण्याः, ब्ृष्णय: 
= यदुवंशीया:, प्रणतिप्रवणान्‌ = प्रणाम परान्‌, सहजस्नेहनिबद्धचेतसः = 
अक्कत्रिमप्रेमनिबद्धमानसः, न:=अस्मान्‌, विहाय = त्यक्त्वा, सदा = सर्वदा, 
सुयोधनं दुर्योधनम्‌, न प्रणमन्ति = न नमन्ति ।।४४।। 

संस्कृत-भावार्थ-दुर्योधनादिभिर्ममोपस्थिते विग्रहे इदानीं दुर्योधनसमर्थका 
अपि यादवास्तं मुक्त्वाऽस्मत्पक्षम ङ्गीकरिष्यन्ति । यतो हि सर्वप्रथमं महाङ्कारिणो 
य;दवा अपमानकेरमत्युद्धतं दुर्योधनं त्यक्तवा सहजस्नेहयुक्तान्‌ विनीतानस्माननुया- 
स्यन्ति । नात्र कश्चित्सन्देहः । इदानीन्तु ते स्त्रकार्यनिर्वाहर्थमेवास्मान्‌ वनवास- 
तयाऽकिञ्चित्करानतरगम्य तस्याश्रयेण समयं यापयन्तीति भावः । 


टिप्पणी-मानश्ृतासु = मानं विश्रति इति मानभ्षृतस्तेपाम्‌ (उप° तत्पु०) । 
प्रथमे = अग्रणी, 'दृप्णयः' का विशेषण है । 'यादव' सर्वाधिक अहङ्कारी है । वे 
अपने समान धन, सम्पत्ति, पराक्रम, शोर्य, औदार्य आदि में अन्य किसी को 
नहीं मानते हैं । प्रणतिप्रबणान्‌ नम्रता में रत, प्रणत्यां प्रणवस्तान्‌ प्रणति 
प्रबणान्‌ (तत्पुर), 'नः' का विशेषण है, प्रणति नमन, 'प्र+ १/नम्‌ + क्तिन्‌’; 
प्रवण = प्रदत्त, 'प्र + १/वण्‌ + अच्‌, 'प्रवणं क्रमनिम्नोर्व्या प्रह्वे ना तु चतुष्पथे 
(अमरकोष) । सहजस्नेहनिबद्धचेतसः = सहज से निबद्ध चित्त वाले, सहजश्चासौ 
स्नेहः सहजस्तेहृस्तेन निवद्धं चेतो येषां तान्‌ सहजस्तेहनिबद्धचेतस: (बहुब्रीहि ०), 
“न का ही विशेषण है। निबद्ध=नि+ १/बन्ध्‌ + क्त' चेतस्‌ चित्त, ‘चित्तं 
तु चेतो हृदयं स्वान्तं हुन्मानसं मन: (अमरकोष) । नः=हम सबको, 'अस्मान्‌ 
के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है । 'अस्मद्‌' शब्द के द्वितीया बहुवचन न स्‌ आदेश 
हो जाता है । विहाय = वि + १/हा --क्त्वा (ल्यप्‌) । प्रणमन्ति = प्र + %/ नम्‌ 
+लद्‌ (झि) । 
बिशेष--भारवि राजनीति के पण्डित थे। उन्होंने अनेक ऐसे कारणों को 


प्रस्तुत किया है जिनके द्वारा कोन राजा संग्राम में किसके पक्ष में जा सकता 
है ? राजनीति के इस सिद्धान्त पर प्रकाश पड़ता है । 


अलङ्कार-युधिष्ठिर ने अनेक ऐसे कारणों को प्रस्तुत किया है, जिसके 
द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि यदुवंशी दुर्योधन का साथ नहीं देंगे अपितु 
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युधिष्ठिर का ही साथ देंगे । अतः अनेक कारणों के उल्लेख से अनेक पदा्थं- 
हेतुक काव्यलिद्ध अलङ्कार है । 
घण्टापथ--प्रणतीति । सहजस्तेहेनाक्‌ त्रिमप्रेम्णा निबद्धचेतसोऽस्मासु गाढं 
लग्तचित्ताः । सुयोधने तु तथेति भावः । कि च । मानभृतामहङ्कारिणां प्रयमे- 
` ऽग्रेसराः । सुयोधनस्तु ततोऽपीति भावः । दृष्णयो यादवाः प्रणतिप्रवणान्‌ प्रणाम- 
परान्‌ । सुयोधनस्तु न तथेति भावः । नोऽस्मान्बिह्यय सुयोधनं सदा न प्रणमन्ति 
न नमन्ति नानुसरन्ति । किन्तु कार्यकाले त्यक्ष्यत्त्येवेत्यथः । सति यादवविग्रहे न 
किञ्चिदस्माकमसाध्यं भवेदिति भावः। अनेकपदा्थंहेतुकं काव्यलिङ्गभल ङ्कारः । 
॥४५॥ - 6 
प्रस्तुति--शत्रुओं के विनाश के लिए तितिक्षा सर्वश्रेष्ठ उपकरण है । अतः 
तितिक्षा श्रेयस्कर होगी । परन्तु प्रश्‍न यह उठता है कि यदि शान्ति की प्रतीक्षा 
भे कालक्षेप किया जायगा तो दुर्योधन अपनी स्थिति और सुहृढ़ कर लेगा। 
अन्य राजाओं को वंश में कर लेगा । तब उसको पराजित कर पाना और भी 
कठिन होगा । इस आशङ्का का समाधान करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं-- 
सुहृदः सहजास्तथेतरे मतमेषां न विलङ्कयन्ति ये । 
विनयादिव ज्ञापयन्ति ते घृतराष्ट्रात्मजमात्मसिद्धये ।४५॥ 
अन्बय--एषां सुहृदः तथा सहजाः इतरे च ये मतं न बिलङ्कयन्ति, ते आत्म- 
सिद्धये धृतराष्टरात्मजं विनयाद्‌ इब यापयान्ति ॥४५॥ 
शब्दार्थ--एषां == इनके, सुहृदः = मित्र, सहजाः = बान्धव, इतरे = अन्य, 
ये=जो तटस्थ लोग, विलद्ठयन्ति = उल्लंघन करते हैं, मतम्‌ अनुशासन को, 
ते-- वे राजा, आत्मसिद्धये = स्वार्थसिद्धि के लिए, धृतराष्ट्रात्मजम्‌ - धृत राष्ट्र 
के पुत्र दुर्योधन को, विनयात्‌ = अनुनय के, इव = समान, यापयन्ति = समय 
प RR ह यादवों के मित्र, बन्धु-बान्धव तथा अन्य जो लोग 
दुर्योधन के शासन का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, वे सभी अपनी ' स्वार्यसिद्धि 
के लिए दुर्योधन के प्रति प्रेम दिखलाते हुए भी समय काट रहे र हैं ॥४५॥ 

भावार्थ--दुर्योधन कहते हैं कि कालक्षेप से कोई हानि नहीं होगी ओर न 
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ही अन्य राजा इनके पक्ष में ही हो जायेंगे क्योंकि यादव लोग हमारे पक्ष में हैं 
और रहेंगे । साथ ही उनके मित्र, वन्धु-बान्धव तथा अन्य जो राजा लोग, जो 
यादवों की विचारधारा वाले हैं, इस समय अपने स्वार्थ साधन के लिए ही 
दुर्योधन के प्रति कपट प्रेम प्रदशित कर रहे हैं और उसके शासन का समर्थन 
कर रहे हैं ! वे सभी किसी प्रकार अपना समय काट रहे हें । दुर्गोधन की 
विचार“रा से सहमत नहीं हैं, उसके शासन से प्रसन्न नहीं हैं । अतः वे कभी 
भी दुर्योधन के पक्ष में नहीं होंगे । जब भी युद्ध होगा वे सब मेरा ही समर्थन 
करेगे । 

संस्कृत-व्यास्या--एपां =अस्मत्पक्षपातिनां यादवानां, सुहृदः = मित्राणि, 
तथा,.सहजाः = बान्धवाः मातृ-पितृपक्षीया इत्यर्थः | इतरे = अन्ये कृत्रिमसुहृदश्च, 
ये तटस्थाः भूपाः, मतम्‌ = अनुशासनम्‌, न विलङ्कयन्ति नातिक्रामन्ति, 
ढृप्णिपक्षमितिभावः । ते= तथोक्ताः भूपाः, आत्मसिद्धये = स्वार्थसिद्धर्थम्‌, 
वृतराष्ट्रात्मजं = धृतराष्ट्रपुत्रं दुर्योधनम्‌, विनयाद्‌ इव = आनुकूल्याद्‌ इव, याप- 
यन्ति = कालं गमयन्ति । कार्यकाले ते दृष्णि पक्षप्रवेशिन एव इत्यर्थः ॥४४॥। 


संस्कृत-भावार्थ--यादवानां सुहृद्भिः वोन्धवेस्तथा चान्यै्येः यादवविचारा- 
नुकूलेस्तत्कृत्रिममित्रे: दुर्यो४ नस्यानुशासन नाति्रम्यते, तैः सर्वेरपि स्वार्थसिद्धये 
एव तदाश्रये कालो याप्यते, नहि तेषां वास्तविकः स्नेहोविद्यते । सत्यवसरे तु 
अस्मत्पक्षाश्रयिणः भविष्यन्त्येव । अतो नहि कालक्षेपात्‌ काचिद्‌ हानिः । 

टिप्पणी सुहृदः = मित्र, शोभनं हृदयं येषां ते सुहृद:--सु उपसर्ग पूर्वक 
हृदय को हूद्‌ आदेश हो जाता है--'सुहृददुह दौ भित्रामित्रयो ' सूत्र से । 'वयस्यः 
स्निग्ध: सवया अथ मित्रं सखा सुहुद्‌' (अमरकोष) । सहजाः = बान्धवः । सह 
जाताः सहजा: = 'सह 7 जन्‌ +ड' 'अन्येष्वपि हश्यते’ सूत्र से 'ड' प्रल्यय । 
दिलद्धे वस्ति = 'वि + \%⁄/ लघ्‌ + णिच्‌ + लट्‌ (झि)' । आत्मसिद्धये = आत्मतः 
सिदधिस्तस्यं आत्मसिड्धये । धृतराष्ट्रात्मजमु = धृतराष्ट्रस्य आत्मजस्तम्‌ (तत्पुरुष), 
दुर्योधनं धृतराष्ट्र का पुत्र था, आत्मज - पुत्र, आत्मनः जायते इति आत्मजः-- 
'आत्मन्‌ + \/ जनि + ड' । विनयात्‌ = विनय के कारण, विनयानुनयौ समो' 
(कोष) । इव = उत्रेक्षा वाची है । यापयन्ति = 'या + णिच्‌ + पुक्‌ + लट्‌ (झि) । 
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विशेष--भारवि ने प्रस्तुत श्लोक में उन राजनीतिक तथ्यों को उभारा है 
जिनके कारण युद्ध में कौन किसका साथ देंगे । इसी आधार पर दुर्योधन ने 
कालक्षेप से हानि की संभावना का निराकरण करते हुए तितिक्षा के आश्रयण 
को श्रेयस्कर सिद्ध किया है । 

अलडू।र--प्रस्तुत श्लोक में अन्य राजाओं का दुर्योधन के प्रति प्रेम न होते 
हुए भी उसकी संभावना व्यक्त की गई है । इव उत्प्रेक्षावाचक शब्द है । अतः 
उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । 

घण्ठापथ--सुहृद इति । कि चैपां दृष्णीतां ये सहजाः सहजाताः ` मातृ- 
पितृपक्षा इत्यर्थः । ‘अन्येष्वपि हश्यते' इति डप्रत्ययः । सुहदो मित्राणि तथेतरे 
कृत्रिमसुहृदश्च मतं बृष्णिपक्षं न विलङ्कयन्ति नातिक्रामन्ति । ते द्वयेऽपि नृपाः । 
दुर्योधनोपजीविनोऽपीति भावः । आत्मसिद्धये आत्मंजीवचार्थ धृत राष्ट्रात्मजं 
दुर्योधनं विनयादानुकूल्याद्‌ इव यापयन्ति कालं गमयन्ति । कार्यकाले ते वृष्णि- 
पक्षप्रवेशिन एवेत्यर्थः । यातेण्यंन्तात्‌ लट । 'अतिह्णी-- इत्यादिना पुगागमः । 
॥४५॥। £ र 

शस्तृति- दुर्जन व्यक्तियों के दुष्ट आचरण का अनुकरण करके स्वयं भी 
दुष्ट आचरण करने लगना न नैतिक है और न ही कल्याणकारी । सज्जन 
व्यक्ति भी दुर्जनों जैसा ही आचरण करने लगे तो दोनों में अन्तर ही ,क्या रह 
,जायगा ? यधिष्ठिर की प्रशंसा और दुर्योधन की निन्दा का कारण क्या है ? 
उनके निर्दुष्ट एबं सदुष्ट आचरण ही तो है। दुर्योधन की नीतियों का समर्थन 
अन्य राजा क्यों नहीं कर रहे हैं ? इसीलिए तो कि वह छली, कपटी, अन्यायी, 
अत्याचारी तथा अनैतिक था। यदि इसी प्रकार की अनैतिकता का अनुसरण 
यघिष्ठिर भी करने लगें तो लोग, राजा-प्रजा सभी उनका ही समर्थन क्यों 
फरेंगे ? वनवास की अवधि के समाप्त होने से पूर्व विग्रह करना नैतिक नहीं 
होगा । अतः अनैतिकता का आश्रय लेने से युधिष्ठिर के हितैपी रःजा भी प्रति- 


पक्ष में जा संकते हैं । इसी आशय से युधिष्ठिर कहते है-- 
श्रभियोग इमान्महीभुजो भवता तस्य कृतः कृतावधेः । 
प्रविघाटयिता समुत्पतन्‌ हरिदश्वः करुलाकरानिद्‌ ॥४६॥ 
अन्वय---कृतावधेः तस्य भवता कृतः अभियोगः इमान्‌ महीभुजः समुत्पतन्‌ 
हरिदश्वः कमलाकरान्‌ इव प्रविघाटयिता ॥४६॥ 
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शब्दार्थ--क्ृतावघेः=काल की अवधि निश्चित करने वाले, तस्य=उस 
दुर्योधन की, भवता = आपके द्वारा, कृत: = किया गया, अभियोगः-= पराभव 
(आक्रमण), इमान्‌ - इन (यादवों तथा उनके मित्रादिकों) को, महीभुजः = 
राजाओं को, समुत्पतन्‌ = उदित होता हुआ, हरिदश्वः = सूर्य, कमलाकरान्‌ = 
कमल-समूहों, प्रविघाटयिता = विघटित कर देगा । 

हिन्दी अनुवाद- यदि त्रयोदश वर्ष की मर्यादा निश्चित करने वाले 
दुर्योधन पर इसी समय आपने आक्रमण कर दिया तो ये सभी राजा विघटित 
हो जायेंगे अर्थात्‌ मेरे पक्ष से दुर्योधन के पक्ष में चले जायेंगे । जिस प्रकार उदय 
होते ही सूर्य कमलवन के कलियों को दिघटित अर्थात्‌ ८िकसित कर देते हैं । 

भावार्य--राजा युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि अभी अभियोग का समय 
नहीं है, क्योंकि दुर्योधन के साथ तेरह वर्ष की अवधि निश्चित की गई है। 
हम लोगों को तो तेरह वर्ष तक वन में रहना है । यदि इस अवधि के मध्य में 
दुर्योधन पर आक्रमण करते हैं, तो यह अनैतिक होगा और अनैतिकता के 
कारण हमारे पक्ष का समर्थन करने वाले राजा भी फुटकर दुर्योधन के पक्ष 
में हो जायेंगे । इस समय तुम्हारे द्वारा किया गया अभियोग हमारे पक्ष के 
राजाओं को वैसे ही विघटित (फोड़) कर देगा । जिस प्रकार रात्रि में सम्पुटित 
रहने वाली कमलों की कलियों को प्रातः उदित होता हुआ सूर्य विघटित अर्थात्‌ 
विकसित कर देता है । इस प्रकार अभी तुम्हारे द्वारा छेड़ा गया युद्ध संगठन को 
सुदृढ न करके विघटित ही करेगा, जिससे अपनी ही हानि होगी अतः अभी मौन 
रहना और समय की प्रतीक्षा करना ही उचित है। 


संस्कृत-व्याख्या -कतावधे: -- परिभाषित कालस्य, ' द्वादशवर्षाणि वनवासम्‌, 
एक वर्ष कुत्रापि रहसिवासं विधाय यदा पुरागमिष्यन्ति भवन्तस्तदा राज्यमर्प- 
यिप्यामीत्येवं प्रतिज्ञातस्य इत्यर्थ: । तस्य = दुर्योधनस्य, भवता = त्वया, भीमेने- 
त्यर्थः, कृतः विहितः, अभियोगः - नवपराभवः, इमान्‌ = पूर्वोक्तात्‌, महीभुजः 
== भूपतीन, समुत्पतन्‌ = उयन्‌. हरिदश्वः = सूर्यः, कमलाकरान्‌, इव - कमल- 
पुष्पसमूहान्‌ इव, प्रविघाटयिता = भेत्स्यति ॥४५॥ 

संस्कृत-भावार्थ- --दुर्योधनः त्रयोदशवाषिकीं मर्यादां निर्धारितवान्‌ । यदि 
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तन्मध्ये एव भवानाक्रामति तम्‌, तदा$स्मत्पक्षीया अपि राजानः तत्पक्षमङ्गी- 
करिष्यन्ति । यतो हि तेऽस्मान्‌ नीतिप्रतिकूलान्‌ ज्ञात्वा स्वमेवास्भद्भिन्नाः भवि- 
ष्यन्ति । यथा प्रातरि उदयन्‌ सूर्यः सकलानि कमलवनानि स्फोटयति तर्थैव 
त्वया कृतो विग्रहः निखिलान्‌ भूपतीन्‌ भेत्स्यति । अतः इदानीमारब्धे विग्रहे 
सवंथा हानिरेव दृश्यते, तस्मान्मौनालम्बनमेव वरमिति भावः । 

टिप्पणी---कुतावधे: = कृतोऽवधिर्येन सः तस्य कृतावघेः' (बहुव्रीहि), यह 

“तस्य' का विशेषण है, 'अवधिस्त्वसाने स्यात्सीम्नि काले बिलेऽपि-च' (अमर- 
कोष); द्यूत में पराजित युधिष्ठिर के लिए तेरह वर्षं के वनवास की अवधि 
निश्चित की गई थी, जिसके अनुसार युधिष्ठिर को सभी भाइयों सहित १२ वर्ष 
तक जङ्गल में रहना था तथा एक वर्ष अज्ञातवास करना था । अज्ञातवास के 
काल में दुर्योधन को उनकी जानकरी हो जाने पर युधिष्ठिर को पुनः बारह 
वर्ष जङ्गल में रहने का अनुबन्ध था । यह्‌ अनुबन्ध दुर्योधन द्वारा किया था । 
ूर्णावधिक (तेरह वर्ष का) वनवास करने के बाद दुर्योधन ने कहा था कि मैं 
तुम्हारा राज्य लौटा दूंगा । तस्य दुर्योधन पर, यहाँ पर कमं में षष्ठी हुई है । 
कृतः - किया गया, '१/क + क्त (प्र ए० व°); यह्‌ 'अभियोगः' का विशेषण 
है.। अभियोगः = आक्रमण, 'अभियुज्यतेऽनेनेति' अभियोगः--'अभि + १/युज्‌ + 
घन्‌? (प्र ए० व°), 'अभियोगस्तु शपथे स्यादाद्रे च पराभवे' (विश्वकोष), 
यह पद 'प्रविधाटयिता' का कर्ता है । 'महीधुजः = महीं भुनक्तीतिं महीभुजः 
“मह्‌. + अच्‌ +डीष्‌ › भुज्‌ + क्विप्‌ (प्र ब० व०) । समुत्पतन्‌ = उदित होता 
हुआ, 'सम्‌ उत्‌+ पर्तू+शतू (प्रश ए० व० ). 'हरिदश्वः' का विशेषण है। 
हरिदश्वः = सूर्य, 'हरितोश्वा यस्य सः हरिदश्वः (बहुब्रीहि) यह सूर्य का वाचक 
-योगिक शब्द है । 'भ्ास्वद्विवस्वत्सप्ताश्वहरिदश्वोष्णरश्मयः' (अमरकोष) । सूर्य 
के घोड़े हरे रंग के माने जाते हैं, इसीलिये उन्हें हरिदश्व कहते हैं। कमलाकरान्‌ = 
“कमल समूहों को' कमलातामाकरान्‌ तान कमलाकरान्‌ (तत्पु०), सहस्त्रपत्रं 
कमलं शतपत्रं कुशेशयम्‌' (अमरकोष) । प्रविघाटयिता = विघटित कर देगा, 
“प्रण +वि+- ६/घट्‌ + णिच्‌ * लुट' (तिपू) । स अन्वय दोनों (सूर्यं और 
अभियोग) पक्षों में किया जा सकता है। सूये पन में इसका अर्थ होगा-- 
बिकसित करने वाला, प्रविघाटयतीति-प्रविषाटयिता--'प्र + वि +-\/ घद्‌ + 
णिच्‌ + ठच्‌ (प्रथना एकवचन) । 
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विशेष--जनसमर्थन प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है नैतिकता । 
जिस नैतिकता के आधार पर युधिष्ठिर को राजाओं का सहयोग तथा प्रजा 
का समर्थन प्राप्त है, उस नैतिकता के समाप्त हो जाने पर स्वाभाविक ही है 
कि वे सब युधिष्ठिर से विलग होकर दुर्योधन के पक्ष में हो जाये । इसीलिए 
कहा गया है-—‘Honesty is the best ए०।।०५' भारवि के इस कथन से 
यह भी ध्वनित होता है कि जिस प्रकार सूर्य के आक्रमण से कमल कुड्मल 
मुखरित हो उठते हैं, उसी प्रकार अनवसर पर आक्रमण करने से उन्हीं के पक्ष 
के राजा भी उनके विरोध में मुखर हो उठेंगे । 


अलङ्कार--यहाँ पर 'अभियोगः' उपमेय, 'हरिदश्वः' उपमान, इव उपमा 
वाधक शब्द तथा 'प्रविघाटयिता' साधारण धर्म है । अतः पूर्णोपमा अलङ्कार है। 

घण्टापय-अभियोग इति । कृतावघेः परिभाषितकालस्य । 'अवधिस्त्व- 
बसाने स्थात्सीम्नि काले बिलेऽपि च' इति विश्व: । तस्य सुयोधनस्य । कर्मणि 
षष्ठी । भवता कृतः । अवधितः प्राग्‌ इति शेषः । अभियोगः । आर्द्राभिभव इति 
यावत्‌ । 'अभियोगस्तु शपथे स्यादाद्रे च पराभवे’ इति विश्वः । इमा्पूर्वोक्ता- 
न्महीभुजो राजो हरिदश्व उष्णरश्मिः कमलाकरानिव समुत्पतन्नुदयन्नेव प्रविघाट- 
यिता भेत्स्यति । घाटयतेभौवादिकाल्लट्‌ । चौरादिकस्य तु “मितां ह्रस्वः? इति 
'हस्वत्वं स्यात्‌ ॥४६॥ © 


प्रस्तुति--भीम ने कहा था कि समझदार लोग शीघ्र आने वाली शत्रुओं 
की आपत्ति को तथा देर से आने वाली अपनी विपत्ति की उपेक्षा कर देते हैं 
परन्तु इसके विपरीत स्थिति की उपेक्षा नहीं करते हैं--अनुपालयताम्‌" "°`" 
श्रियः' । युधिष्ठिर की मान्यता इसके विपरीत है । यदि वर्तमान में शत्रु की 
उन्नति हष्टिगत हो रही हो परन्तु उसका दूरगामी परिणाम अवनतिप्रद हो, तो 
उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए । अनैतिकता और परावमानना पर आधूत 


नीतियों पर चलने वाला दुर्योधन धीरे-धीरे अपना समर्थन स्वयं खोता जायगा । 
इसी आशय से युधिष्ठिर कहते हैं -- 


उपजापसहान्दिलङ्कयन्‌ स विधाता नुपतीन्सदोद्धतः। 4, 
सहते न जनोऽप्यधः क्रियां किमुलोकाधिकघाम राअकभ्‌। ता 
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अन्वय मदोद्धतः स नुपतीन्‌ विलङ्कयन्‌ (सन्‌) उपजापसहान्‌ विधाता 
जनः अपि अध क्रियां न सहते लोकाधिकधाम राजकं किमु ॥४७॥ 

शब्दार्थ--मदोद्धत = मद से उद्धत (उद्दण्ड), सः दुर्योधन, तृपतीन्‌ = 
स्वाश्रित राजाओं को, विलङ्कयन्‌ = तिरस्कृत करता हुआ, उपजापसहान्‌ = 
भेद योग्य, विधाता =बना लेगा, जनः = साधारण लोग, अधः क्रियाम्‌ = अपमान 
को, न सहते = नहीं सहते हैं, लोकाधिकधाम्‌ = लोकोत्तर तेज वाले, राजकम्‌ 
= राजसमूह की, किमु = क्या बात है । 

हिन्दी अनुवाद--मद से उद्धत राजा दुर्योधन स्वाश्रित राजाओं को अप- 
मानित करता हुआ स्वयं ही उन्हें अपने पक्ष से भिन्न (अलग) कर देगा, क्योंकि 
साधारंण लोग भी अपना अपमान नहीं सह पाते हैं तो साधारण लोगों से 
अधिक तेजस्वी राजा लोग अपना अपमान कंसे सह सकेंगे ? अर्थात्‌ नहीं सह 
सकेंगे ।।४७।। 

भावार्थ--युधिष्ठिर कहते हैं कि राजा दुर्योधन स्वभाव से अवितयी हैं 
और फिर राजमद के कारण और भी उदण्ड हो गया है अतः निश्चित है कि 
वह अपने आश्रित राजाओं को अवमानित करेगा । इस प्रकार उन अवमानित 
राजाओं को स्वयं ही वहू अपने से अलग कर देगा । अपमानित राजा अभी उसका 
बाहरी दिखावे का समर्थन भले ही करते रहें परन्तु अवसर पाकर वे उसके 
बिरोध अर्थात्‌ मेरे पक्ष में होंगे । क्योंकि जब कोई साधारण आदमी भी अपना 
अपमान नहीं सह पाता है । तब उनसे अधिक तेज, बल और सम्मान रखने 
बाले राजा लोग अपने अपमान को कँसे सह सकेंगे । अतः निश्चित रूप से 
उसके पक्ष के भी राजा धीरे-धीरे हमारे पक्ष में हो जायेंगे। अतः समय की 
प्रतीक्षा करना ही श्रेस्यकर होगा । 

संस्कृत-व्याख्या--मदोदधतः == गर्वोन्मत्तः, उदण्ड इति भावः, सः== दुर्योधनः, 
नुपतीन्‌ = स्वाश्नितानु राज्ञः, विलङ्कयन्‌ = तिरस्कुर्वन्‌ सन्‌, स्वयमेव, उपजापः 
सहान = भेदयोग्यान्‌, विधाता = विधास्यति, तान्‌ भूपतीन्‌ स्वपक्षे करणार्थमस्यो- 
पायस्यावश्यकता नास्ति इति भावः । यतो हि, जनः अपिः =साधारणोऽपिलोकः, 
अधः क्रियाम्‌ = तिरस्क्रियाम्‌, न सहते =न क्षमते, तहि, लोकाधिकधाम्‌ = लोको- 
लारा र यने राजकम्‌ = राजसमूह:, किमु = कि वक्तव्यमिति भावः। एवं सति 
सर्वेऽपि राजानोऽस्मानवलस्बिष्यन्ते \।४७॥ 
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संस्कृत-भावार्थ--महानुद्ृण्ड: राजा दुर्योधनोऽवश्यमेव निजाश्रितान्‌ भूपतीन्‌ 
समये-समयेऽवमानयिष्यति । तेनावमानिताः भूपतयः स्वयमेव तस्माद्धिन्ना: 
भरूत्वाऽस्मत्पक्षमागमिष्यन्ति । यतो हि साधारणोऽपि जनः स्वावमानं सोढं न 
शक्नोति, तर्हीत्थं लोकोत्तरं तेजो दधानास्ते भूपतयः कथं तत्कृतावमानम्‌ 


सहिष्यन्ते ? अतः समयप्रतीक्षणेन प्रयासं विनैव तेऽस्मत्पक्षीयाः भविष्यन्तीति 
भावः । 


टिप्पणी--मदोद्धत: = मदेन उद्धतः मदोद्धतः (तत्पु), मद = गर्व, मद 
अनेकों प्रकार का होता है--धनमद, राजमद, शक्तिमद आदि । उद्धत - उदण्ड, 
'उत्‌ +हन्‌ +क्त' (प्रश ए० व०), यह्‌ 'दुर्योधन’ का विशेषण है । नृपतीन्‌ = 
राजाओं को, नृणां पतमम्तान्‌, 'नृपतिर्भूपतिराजा लोकेशो जनशासकः' (अमर- 
कोष) । विलङ्धयन्‌ = तिरोभूत करते हुए, 'वि+ १/लघ्‌ + णिच्‌ + शतू' 
(प्र ए० व०) । उपजाषसहान्‌ = भेदयोग्य, सहन्ते इति सहाः, उपजापस्य सहा 
उपजापसहास्तान्‌ उपजापसहान्‌ (तत्पु), 'अथ समौ । भेदोपजापौ! (अमर- 
कोष) । विधाता = करेगा, 'वि-+-%/धा + लट्‌ (तिप्‌)', इसका कर्ता 'स? 
(दुर्योधन) है । स्वाश्चित राजाओं को दुर्योधन स्वयं ही फोड़ देगा अर्थात्‌ अपने 
पक्ष से अलग कर देगा । उन राजाओं को अपने पक्ष में करने के गुप्तचर आदि 
भेजने की आवश्यकता नहीं है । जनः = 'जन' शब्द “लोकस्तु भुवने जने' के 
अनुसार मनुष्यमात्र के लिए प्रयुक्त हो सकता है परन्तु प्रकृत में वह विभवादि से 
हीन साधारण व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त है । अधः क्रियाम्‌ = तिरस्कार को, 'अधः- 
क्रियातिदस्क्रियाऽवमानमित्युदीयते' (कोष) । 'अधः नीच: क्रियते यया सा अधः- 
क्रिया--'अध + कृ + श्‌ (रिङ्‌ आदेश, इयङ्‌, द्वि० ए० व०)' ।लोकाधिकधास्‌ = 
लोक की अपेक्षा अधिक धाम (तेज) वाले, 'लोकेभ्योऽधिकं धाम यस्य तद्‌ 
लोकाधिकधाम (बहुब्रीहि), यह पद “राजकम्‌' का विशेषण है । राजा प्रजा 
की अपेक्षा अधिक तेजस्वी और मनस्वी होता है । प्राचीन काल में तो राजा 
ईश्वरीय अंश माना जाता था । इस मान्यता में भल ही अतिशयता हो परन्तु 
राजा या शासक सामान्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धि, बल और तेज रखता है । 
यह एक सार्वकालिक सत्य है । राजकम्‌ = राजसमूह, 'राज्ञां समुह्‌ः राजकम्‌ 
--राजन्‌ + बुञ्‌ (अक्‌) 'गोत्रोक्षोप्ट्रोरभ्रराजराजन्य--०' इत्यादि सूत्र' से 

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


द्वितीय सगः ] [ १२५ 
समूह अर्थ में 'वुञ्‌' हुआ है । ध्यान रहे कि यह पद नपुंसकलिङ्ग है । 'अथ 
राजकम्‌ । राजन्यकं च नृपतिक्षणत्रियाणां गणे क्रमात्‌’ (अमरकोष) किमु = 
आक्षेपार्थं शब्द है, इसका अर्थ हुआ--क्या कहना ? अर्यात्‌ राजा लोग 
अपमान नहीं सह सकते हैं । 

बिशेष--युधिष्ठिर का मन्तव्य है कि स्वभाव से ही उदण्ड राजा दुर्योधन 
राजमद के कारण और भी उदण्ड हो जायेगा क्योंकि--'ममता पाई काहि मद 
नाहि' और जो पहले से ही अविनय हो उसका तो कहना ही क्या ? सभी 
प्रकार के मदों में राजमद सबसे अधिक दुर्गूणों और औचित्य से युक्त है । सबसे 
अधिक प्रभावशाली है । साधु स्वभाव वालों को भी लक्ष्मी विक्षिप्त कर देती 
है--'साधुवृत्तानापि क्षुद्रा विक्षिपन्त्येव सम्पदः ।' कालिदास ने भी लिखा है-- 
'मुच्छन्त्यमी विकाराः प्रायेणेश्वर्यमत्तेषु ।' मदान्वित हुआ दुर्योधन स्वाश्रित 
राजाओं को अपमानित करेगा । अतः वे लोग धीरे-धीरे स्वयं ही उससे अलग 
हो जायेंगे । शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है । अतः युद्ध में मेरा साथ देंगे । 
कोई भी स्वाभिमानी राजा अपमानित होते पर उसके साथ कंसे रह सकता है, 
क्योंकि--'पुरुषस्तावदेवासौ यावन्मानान्न हीयने ।' 

घण्टापथ--उपजापेति । मदोद्धतः स दुर्योधनो नृपतीनन्यान्नूपान्विलङ्कयन्‌ 
मदादवमानयन्‌ । सहन्त इति सहाः । पचाद्यच्‌ । उपजापस्य सहान्‌ भेदयोग्यान्‌ । 
'समौ भेदोपजापौ? इत्यमरः । विधाता विधास्यति । दधातेर्लुट्‌ । अवमानितो 
जनः सुभेद्य इति भावः । न च ते सहिष्णव इत्याह--जनः प्राकृतोऽप्यधःक्रिया- 
मपमानं न सहते । लोकाधिकधाम लोकोत्तरप्रतापं राजकं राजसम्नहः 'गोत्रो- 
षोष्ट्र--'इत्यादिना वुञ्प्रत्ययः । किमु । न सहत इति कि वक्तव्यमित्यर्थः । 
तथा सति कृत्स्नमेव राजमण्डलमस्मानेवाबलम्बिष्यत इति भावः ॥४७॥ 6 

प्रस्तुति--युधिष्ठिर के द्वारा प्रेषित गुप्तचर (बनेचर) ने यह जानकारी 
दी है कि दुर्योधन अहङ्काररहित होकर अनुजीवियों के साथ मित्रों जैसा, मित्रों 
के साथ बन्धुओं जैसा तथा बन्धुओं के साथ अपने समान ही व्यवहार कर रहा 
है, तो वह मदान्वित होकर राजाओं के साथ दुर्व्यवहार कंसे करेगा ? इस 
आशङ्का का समाधान करते हुए यु्िष्ठिर कहते हैं-- 
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असमा्पपतकृत्यसम्पदां हतवेगं विनयेन तावता । br 
प्रभवन्त्यभिमानशालिनां मदमुत्तम्भयितुं विभूतयः ॥ ४८ ॥ 

अन्वय-- असमापितकृत्यसम्पदां अभिमानशालिनां विभूतयः तावता विनयेन 
हतवेगं मदम्‌ उत्तम्भयितुं प्रभवन्ति ।॥॥४८॥ 

शब्दार्य-असमापितङ्कत्यसम्पंदाम्‌ = अधूरा कार्य करने वाले, अभिमानः 
शालिनाम्‌ = अभिमानों की, विभूतयः = सम्पत्ति, तावता = तब तक (थोड़ी 
देर), विनयेन = नग्नता से, हतवेगं = वेगरहित, मदम्‌ =मद को, उत्तम्भयितुम्‌ 
==बढ़ाने के लिए, प्रभवन्ति=समर्थ होती हैं । 

हिन्दी अनुवाद --अधूरा कार्य करने वाले घमण्डियों की सम्पत्ति थोड़ी 
देर के लिये नम्रता से नष्ट किये गये मद को बढ़ाती ही है॥४८॥ 

भावार्थ-स्वभाव से अभिमानी तथा अव्यवस्थित चित्त के लोग किसी 
कार्य को पूर्णतः सम्पादित नहीं कर पाते हैं । कार्य को प्रारम्भ करके अधूरा 
ही छोड़ देते हैं । ऐसे लोग धनसम्पत्‌ प्राप्त करके कुछ समय तक कृत्रिम 
नम्रता से मद के वेग को, उसके प्रभाव को दबाये रहते हैं, परन्तु कृत्रिमता 
का आवरण स्थायी नहीं होता है । अतः वे नम्रता का प्रदर्शन अधिक दिन तक 
नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि धीरे-धीरे वे अपनी 
स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं और उसका मद बढ़ने लगता है । युधिष्ठिर 
कहते हैं कि इसीलिए यह निश्‍चित है कि राजा दुर्योधन 'सखामिव 
प्रीतियुजः "**** ' के अनुसार अधिक दिन तक आचरण नहीं कर सकेगा और 
उसका मद बढ़ने लगेगा, जिससे मदोद्धत होकर वह असदूव्यवहार अबश्य 
करेगा । 

संस्कृत-व्पास्या--असमापितक्गत्यसम्पदान्‌ == अकृतकार्याणाम्‌, न .समापिता 
पूर्णरूपेणकृता कृत्यानां - कार्याणां सम्पद्‌ येन सः तेषां राज्ञामिति भाव: । 
अभिमानशालिनाम्‌ == अहङ्कारिणाम्‌, वि भूतयः _ संपदः, तावता =परिमितेन 
कालेन, विनयेन = नम्रतथा, हतवेगम्‌ = नप्टरयं-रकिञ्चिदवरुद्ध जवमित भावः । 
मदम्‌ >- दपंम्‌, उत्तम्भयितुम्‌ = वर्धयितुम्‌, प्रभवम्ति = जायन्ते । दुर्ज॑नसम्पदः 
सर्वथा विकारयन्त्येवेति भावः ।।४८॥। 


संस्कृत-भावार्थ- अव्यवस्थित चिन्ता हि कायंस्या पूर्तादवि मध्ये एव 
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विरमन्ति । कृत्यस्य पूर्णतां न यान्ति। एवम्भूताः जनाः यदा लक्ष्मीवन्तो भवन्ति 
तदा किञ्चित्कालं ते कृत्रिमोपायेना निजाहङ्कारं गोपयन्ति । परन्तु “स्वभावो 
मूध्नि वतते’ येन हि ते चिरं नहि विनयं प्रदर्शयितुं प्रभवन्ति । अतोऽचिरमेव 
तेषां सम्पदः राजमदं धनमदं वा वर्धयितुमारभन्ते । अहङ्कारिणां मदो नहि 
नश्यति सार्वकालिकेन । यदि नश्यत्यपि तहि क्षणमात्रमेवेत भावः । 
हिप्पणी--असमापितकृत्यसम्पदास्‌ = समाप्त नहीं किया कृत्य सम्पत्‌ को 
जिसने, 'असमापिता कृत्यानां सम्पत्‌ यैस्तेषाम्‌ असमापिठृत्यसम्पदाम्‌' (बहु, 
ब्रीहि) असमापित = समाप्त नहीं किया, 'सम्‌ +आ त \/ अपू + णिच्‌ + क्त, 
कृत्यसम्पद्कृत्यानां सम्पद्‌-कृत्य-कार्य, सम्पद्‌-सम्पत्ति =्कार्य की सम्पत्ति 
अर्थात्‌ कार्यसमूह्‌ । अहंकारी और अव्यवस्थित बुद्धि के लोग किसी कार्य 
को प्रारम्भ करके उसे पूरा नहीं करते है । अभिमानशालिनां = अभिमानियों 
की, अभिभानेन शालन्ते ये .तेऽभिमानंशालिन तेषामभिमानशालिनाम्‌, 'अभिमान 
+शाला म इनि (षष्ठी, ब्‌० व०) । विभूतयः = सम्पत्ति 'विभ्ूति्भूतिरश्व- 
यमाणिमादिकमष्टधा' (अमरकोष) । तावता ='तावत्‌' के तृतीया एकवचन का 
रूप है, यह कालसूचक शब्द है, यावत्ताउच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे 
(अमरकोष) । विनयेन नम्रता से, विशिष्टो तयो विनयस्तेत--वि + नी + 
अच्‌ (तृ० ए० व०) । हृतवेगम्‌ = तष्ट कर दिया गया है वेग जिसका, 'हतो 
वेगो यस्य सः तमु हतवेगम्‌ (बहुब्रीहि), 'बेग-प्रवाह्‌ वेगः प्रवाह: जवयोरपि 
(अमरकोष), यह 'मदम्‌' का विशेषण है । सदम्‌ = गवे, “मादो मद उद्धग 
उददैभ्रमे' (अमरकोष), मद अनेक कारणों से होता है--धन, :बल, राज्य, शक्ति 
आदि से । राजमद सबसे प्रबल होता है । उत्तम्भयितुम्‌ = बढ़ाने के लिए, 
'उद्‌ + १/स्तम्भ + णिच्‌ + तुम्‌ । प्रभवन्ति == प्र + VR + लट्‌ + (झि)' 'प्र 
उपसर्ग पूर्वक 'भू' धातु का अर्थ उत्पन्न होना तथा समर्थ होना होता है । 
विशेष--भारवि की मान्यता है कि दुजंनों की सम्पत्ति उनके मद को 
अवश्य. ही बढ़ाती है । वे कृत्रिम विनय से कुछ समय तक ही अपनी उदण्डता 
को रोक सकते. हैं, अधिक समय तक नहीं । अव्यवस्थित बुद्धि के लोग कार्य को 
अधुरा ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनकौ क्षणिक बुद्धि स्थिर नहीं रहती है । इसी- 
लिये तो कहा गया है---'अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोऽपि भयंकर: । ऐसे लोग 
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सम्पत्ति प्राप्त करके अपने मद को चाहे जितना छिपायें तथा नम्रता प्रदर्शित 
करने का प्रयास करें पर वह क्षणिक ही होता है । क्योंकि मनुष्य के स्वभाव 
में परिवर्तन नहीं होता है--'स्वभावो ही दुरतिक्रमः । अतएव चाणक्य ने कहा 
- है--'स्वभावो याहृशो यस्य न जहाति कदाचन. ४ दुर्जन व्यक्ति कितना भी 
विनय के आवरण से आवृत्त हो परन्तु उसकी प्रकृति नहीं बदलती है । थोडे 
ही दिन बाद वह अपने असली रूप में आ जाता है । किसी ने सच ही 
कहा है-- र 
'स्नापितो$पि बहुशो नदीजलैगंदभः किमु हयो भवेत क्वचित्‌ ।' 
` घण्टापथ--असमापितेति । असमापितकृत्यसम्पदामकृतकृत्यानामतोऽभिमान- 
शालिनामहङ्कारिणां विभूतयः संपद एव तावतां स्वल्पेन विनयेन । कार्यवशाद्‌ 
आरोपितेनेति शेषः । हतवेगं प्रतिवद्धवेगं न तु स्वरूपतो हतं मदमुत्तम्भयितुं 
वर्धयितुं प्रभवन्ति । सर्वथा दुर्जनसंपदो विकारयन्तीति भावः ॥४८॥ छ 
प्रस्छुत्ति--मनुष्य के सहजात षड्रिपुओं में 'मद' एक प्रभावशाली दुर्गुण है । 
मद अनर्थो का हेतु है । विवेकी मनुष्य मद को अपने से दूर रखते हैं । परन्तु 
अविवेकी मनुष्य मद के वशीभूत होकर दुराचरण करते हैं । राजमद के कारण 
राजा नयमार्ग से विचलित हो जाता है और प्रजा पर अत्याचार करने लगता 


है । यही उसके विनाश का कारण है । इसी आशय से युधिष्ठिर कहते हैं-- 


सदमानसमुद्धतं नृपं न वियुङक्ते नियमेन मूढ़ता । 2“ 0 


अतिमूढ़ उदस्यते नयान्नयह नादपरज्यते जनः । ४६ 722 

अन्वय--मूढता मदमानसम्‌ उद्धतं नृपं नियमेन न वियुङ्क्तो । अतिमूढ़: 
नयाद्‌ उदस्यते जनः नयहीनाद्‌ अपरज्यते ॥४९॥ 

शब्दार्थ--मूढ़ता = अज्ञानता, मदमानसम्‌ = मद से भरे मन वाले, उद्धतम्‌ 
== अविनयी, नृपम्‌ = राजा को, नियमेन, न वियुङ्क्तो = छोड़ता नहीं है । 
अतिमूढ़ः = अत्यन्त विवेकहीन, नयात्‌ नीतिमार्ग से, उदस्यते = अलग हो 
जाता है, जनः = लोग (प्रजा), नयहीनात्‌ = अन्यायरत (राजा) से, अपरज्यते 
“ विरक्त हो जाता है । 

हिन्दी अनुवाद-मदान्वित अविनयो राजा को विवेकशन्यता (पढ़ता) 
(निश्चित रूप से (कभी) छोडतो नहीं है अर्थात्‌ घेरती है। (तब वह) अतिसू़ 
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(परम अविवेको) राजा नोतिमार्ग से विचलित हो जाता है । नोतिमागं से 
विचलित राजा से प्रजा विरक्त हो जातो है ॥४६॥ 

भावार्थ--युधिष्ठिर कहते हैं कि मद राजा का सजसे बड़ा शत्रु है। जो 
राजा मदाविन्त और उद्धत (अविनयी) होता है, उसे अज्ञानता अर्थात्‌ मूढ़ता 
कभी नहीं छोड़ती है । वह निश्चित रूप से अविवेकी हो जाता है । और जब 
राजा अविवेकी हो जाता है । उसे सदसत्‌ का विवेक नहीं रह जाता है, तब 
वह नीतिमार्ग से भ्रष्ट हो जाता है । नीतिमार्ग से भ्रष्ट राजा से प्रजा विरक्त 
हो जाती है । पथ-भ्रष्ट राजा प्रजाओं पर अत्याचार करने लगता है । वह 
अन्यायी हो जातां है । इसलिये प्रजा उससे असन्तुष्ट हो जाती है । उससे 
अनुराग नहीं करती है । राजा और प्रजा के बीच वैमनस्य और प्रतिकूलता आ 
जाती है जो दोनों के लिये अहितकर है । क्योंकि लक्ष्मी का निवास दोनों की 
अनुकूलता में ही है-- 

सदानुकूलेषु हि कुर्वते रति नृपेष्वमात्येषु च सवंसम्पदः ।' 
इस प्रकार प्रजा के असन्तुष्ट हो जाने पर युद्ध में हमें विजय अवश्य प्राप्त 
गी । 

च संस्छृत-व्याख्या--मूढता = अज्ञानता, कार्यापरिज्ञानमितिभावः । मद- 
मानसम्‌ = दर्पान्वित चित्तम्‌, उद्धतम्‌ = उदण्डम्‌, नपम्‌ = राजानम्‌, नियमेन = 
निश्चयेन, न वियुंक्ते = न मुञ्चति । अतिमूढ: = परमाविवेकी, नयात्‌ नीति- 
मार्गात्‌, उदस्यते, = उत्क्षिप्यते, मूढोजनः नीतेः भ्रष्टो भवतीति भावः । जनः= 
प्रज, नय हीनातू = नीति भ्रष्टात्‌, “राज्ञ” इति शेषः | अपरज्यते = अपरक्तो 
भवति । नीतिभ्रष्टं राजानं प्रजा न बहु मत्यते इति भावः ॥४९॥ 

संस्कृत-धावार्थ--मानदपी भ्यां समुन्नतं नृपं विवेकशून्यता निश्चयेन सवंदा- 
बुणोति । तदा विवेकहीनों नृपः नीतिमागात्‌ प्रभ्रष्टो भवति । नयभ्रष्टो भूपतिः 
प्रजानुरञ्जको न भवति । तस्मादुभयोर्वेरस्यतया चिरकल्याणं न भवतीति । 

टिप्पणी --मूढ़ता = विवेकशून्यता, कत्तंव्याकत्तंव्य ज्ञान क' अभाव । मढमान- 
समुद्धतम्‌ मद और मान से उडत, मदश्चमानश्च मदभानो ताभ्यां समुद्धत- 
स्तम्‌-मदमानसमुद्धतम्‌ (तत्पुर); यह 'तूपम्‌ का विशेषण है । इसका पदच्छेद 
इस प्रकार भी किया जा सकता है--मदमानसम्‌ = मदेन युक्तं मनः यस्य सः 
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तम्‌--मदमानसम्‌ अर्थात्‌ मद से युक्त चित्त वाला, नृपं का विशेषण तथा उद्धतम्‌ 
= अविनयी या उद्दण्ड, यह भी नृपं का ही विशेषण होगा । इस प्रकार 'मद- 
मानसमुद्धतम्‌' तथा 'मदमानसम्‌ उद्धतम्‌’ पदच्छेद किया जाता हे । ओर सभी 
नृपं का विशेषण बनता है । वियुङ्क्त =अलग होती है, वि+4/युज्‌ + लद्‌ 
(त)' मदान्वित एवं अहङ्कारी राजा को मूढ़ता कभी नहीं छोड़ती है । नयाद = 
नय (मार्ग) से, 'नी + भच्‌) पं? ए० व०.)' । नय से पृथक्‌ होने के कारण पञ्चमी 
विभक्ति है । उदस्यते=अलग हो जाता है, 'उद्‌+ १/अस्‌ + लद्‌ (त) । 
अपरज्यते = रागहीन हो जाता है, 'अप + रञ्ज + लट्‌ (ते)' 'क्वरितजितः-- 
से आत्मने पद हुआ है । 
- विशेष--अहंकार और मद दोनों ही राजा को अज्ञान की ओर ले जाते 
हैं । मद ओर गर्व दोनों का मूल कारण है--लक्ष्मी । अतएव कहा गया है--- 
(४) अकाण्डपातोपनता न क॑ लक्ष्मोविभोध्येत्‌ । 
> > x 
(ॐ) कोऽर्थान्‌ प्राप्य न गवितः। 
अविवेक्रशालिता राजा को कत्तंव्यपथ से विच्युत कर देती है । पथभ्रष्ट 
राजा प्रजा का अनुरञ्जन नहीं कर सकता है । राजा का अस्तित्व प्रजानुरञ्जन 
से ही है--राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ ।' 
मलङ्कार--प्रस्तुत श्लोक में औद्धत्य, मूढ़ता, नयहीनता तथा विरक्तता 
उत्तरोत्तर क्रमशः कारण-कायं भाव के रूप में वर्जित हैं। अतः कारणमाला 
अलङ्कार'है। 
घण्टापथ-मदेति । मदमानाभ्यां दर्पाहङ्काराभ्यां समुद्धतं नृपं मूढता 
कार्यापरिज्ञानं नियमेनावश्यं न वियुंबते न विमुञ्चति । अतिमूढ़ो नयान्नीति- 
मार्गादुदस्यत उत्क्षिप्यते । कमंकतंरि लट्‌ । नयहीनाज्जनोऽपरज्यते अपरक्तो 
भवति । 'स्वरितनित---' इत्यादिनाऽऽत्मनेपदम्‌ ।।४६॥ ® 
प्रस्सुत्ति--युधिष्ठिर कहते हैं क्रि हो सकता है कि शान्त और विनयी शत्र 
के साथ समय प्रतीक्षा लाभभ्रद न हो परन्तु दुर्योधन जैसे उद्धत, एक नीतिमार्ग 
से - भ्रष्ट तथा प्रजा का अनुराग न प्राप्त करने वाले शत्र के प्रति समय की 
प्रतीक्षा श्रेयस्कर होगी क्योंकि ड 
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प्रपरागसमीरणेरितः त्ऋमञ्ञीर्णाकुलमूलसन्ततिः । SR 
सुकरस्तरुवत्सहिष्णुना रिपुरुन्मूलयित्‌ महानपि ॥‰०॥ 


अन्वय--अपरागसमीरणेरितः क्रमशीर्णाकुलमूलसन्ततिः महान्‌ अपि रिपुः 
तरुवत्‌ सहिष्णुना उन्मूलयितुं सुकरः भवति ।।५०॥ 

शब्दार्थ--अपरागसमी रणे ति: = विरागरूपी वायु से प्रेरित, क्रमशीर्णाकुल- 
भूलसन्ततिः == धीरे-धीरे अमात्यादि वर्ग को अपने से पृथक्‌ तथा व्याकुल कर देने 
घाला, महान्‌ =बहुत बड़ा, रिपु.=शत्रु, तरुवत्‌ = दृक्ष के समान, सहिष्णुना 
= क्षमाशील (व्यक्ति के द्वारा), उन्मूलवितुं =नष्ट करने में, सुकरः = सुसाध्य, 
भवति=होता है । 

हिन्दी अनुवाद--जिस प्रकार झञ्झावात के आघात से परिशियिल जड़ों 
साला वृक्ष सरलतापुवंक उखाड़ दिया जाता है, उसो प्रकार विरक्त अमात्यादि 
वर्ग से परित्यक्त बड़े से बड़ा शत्रु भो समय की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के 
हारा सरलता से नष्ट कर दिया जाता है ॥५०॥ 

भावार्थ--अविनयी राजा के नीति मार्ग से भ्रष्ट होने तेथा प्रजाओं के 

` साथ सद्व्यवंहार न करने के कारण समस्त अमात्यादि वर्ग उससे विरक्त हो 
जाता है। राजा के अमात्यादि तथा परिचर राजसत्ता के मूल होते हैं । इन्हीं 
लोगों पर उसका अस्तित्व टिका होता है । जैसे जड़ के ऊपर बुक्ष रुका हुआ 
होता है । जब राजा की प्रजा, मन्त्री तथा अन्य परिजन आदि उससे रुष्ट हो 
आते हैं तब वह कितना ही महान्‌ क्यों न हो परन्तु सहिष्णु क्षमाशील राजा 
बिना विशेष कष्ट के उसे नष्ट कर सकता है । जब तींव बगावत करती है तब 
महल खड़ा नहीं रह सकता । उस शत्रु राजा को नष्ट करना उसी प्रकार 
आसान होता है जैसे झञ्झावात से इक्ष के चारों ओर पहले जल भरं जाता 
है और वायु के आघात से वह्‌ भूयसः प्रकम्पित होता रहता है जिससे उसकी 
जड़े हिल जाती हैं और धीरे-धीरे वायु उस वृक्ष को उखाड़ फेंकती है । 
युधिष्ठिर की मान्यता है कि शत्रु को पराजित करने के लिए आवश्यक है 
, पहले उसमें भेद पैदा करता । तब उसे सरलता पूवक नष्ट किया जा सकता 

है । अतः समय की प्रतीक्षा करना समीचीन है। 
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संस्क्ृत-व्यास्या--अपरागसमी रणेरितः = अपरागः विरागः एव समीरणो 
वायुस्तेन ईरितः प्रेरितः सन्‌, क्रमशीर्णाकुलमूलसन्ततिः= क्रमेण शर्नैः-शर्नं 
शीर्णा शीर्णीभूता आकुला चला मूलसन्ततिः प्रकृत्यादिस्वजनवर्गः शिफा- 
सङ्घातो वा यस्य सः महान्‌ वरः उच्चशाखो वा, अपि, रिपुः= शत्रुः, 
सहिष्णुना = क्षमावता जवेन, तरवत्‌ - बृक्षवत्‌, उन्मूलयितुम्‌ उत्पाटयितुं 
समूलं नाशयितुं वा, सुकरः = सुसाध्यो भवतीति भावः ॥५०॥ 

संस्कृत-भावार्थ-यथा झञ्झावातस्याघातेन शतैः शनैः परिशिथिलशिका 
समूहो विशालोऽपितृक्षो वायुना समूलमुन्मूल्यते तथैव विरक्तस्वजनामात्यादि 
वर्गपरित्यक्तः महच्छक्तिशाल्यपि शत्रुः समयप्रतीक्षके.ण क्षमावता जनेनोद्धत्तु 
सुकरो जायते । 

टिप्पणी-अपरागसमीरणेरितः = (शत्रु पक्ष में)-अपरागः एव समी रणस्तेन 
ईरितः अपरागसमीरणेरितः (तत्पु०), अपराग == विरक्ति या द्वेष, समीरण = 
वायु, ईरित प्रेरित, 'रिपुः' का विशेषण है, अर्थात्‌ वैररूपी वायु से आघातित 
शत्रु । (दृक्ष-पक्ष मे)--'न परागः यस्मिन्‌ सः अपरागस्ताहृशः समी रणस्तेत 
ईरितः--अपराग समीरणेरितः--अपराग - धूलिरहित, समीरण =झञ्झञावात। 
ईरित -- आघातभ्राप्त, झञ्झावात अर्थात्‌ बृष्टि सहित वायु से प्रेरित अर्थात्‌ 
आघात प्राप्त । 'समीरमार्तमरुउ्ज गटप्राणसमीरणाः । प्रकम्पनो महावातो 
झञ्झावातः सवृष्टिकः (अमरकोष) ।.इस विग्रह में यह पद वृक्ष का विशेषण 
है.। वायु के साथ धूलि अवश्य उड़ती है परन्तु जब बृष्ट्युक्त वायु चलती है 
तब धूलि नहीं उड़ती है । सदृष्टिक वायु के आघात से ही वृक्ष गिरते हैं । 
ध्यान रहे कि उक्त पद शत्रु और वृक्ष दोनों का विशेषण बनता है । केवल 
अपराग पद श्लिष्ट है। फ़्मशीर्णाकुलमूलसन्ततिः यह पद शिष्ट है । शत्रु 
तथा वृक्ष दोनों का विशेषण है । दोनों पक्षों में विग्रह इस प्रकार होगी 
(शत्रू पक्ष मे)--क्रमेण शीर्णा आकुला च मूल सन्ततिः थस्य सः (बहुब्रीहि), 
अर्थात्‌ धीरे-धीरे व्याकुल तथा अलग हो गये हैं अमात्यादि स्वजन वर्ग जिसके । 
ऋमेण=क्रम से, शीर्णा=अलग-अलग, आकुल = व्याकुल, मूलसन्तति = 
अमात्यादि स्वजन बग । इस अर्थं के अनुसार यह 'शत्र' (राजा) का विशेषण 
हे । (क्ष पक्ष में ) समास बिग्रह एवं अर्थ पहले के समान [होगा केवल 
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“मूल सन्ततिः’ का अर्थ होगा--जड़समूह, “मूलं वशीकृते स्वीये शिफाताराऽन्ति- 
कादिषु' (वैजयन्तीकोष) । इसके अनुसार यह 'तरु' का विशेषण होगा । इस 
पद का अर्थ होगा-धीरे-धीरे शिथिल होकर टूट गई हैं जड़े जिसकी । सवृष्टिक 
वायु के चलने पर वृक्ष के चारों ओर जल भर जाता है जिससे जमीन कोमल 
हो जाती है और वायु के आधात से धीरे-धीरे उसकी जड़े शिथिल हो जाती 
हैं, उनकी पकड़ समाप्त हो जाती हैं । तब वृक्ष जड सहित उखड़ जाता है । 
जिस प्रकार सवृष्टिक वायु से वृक्ष सरलता से उखड़ता है उसी प्रकार सहिष्णु 
राजा के द्वारा शत्रु का नाश सरलता से हो जाता है । महान्‌ = शक्तिशाली 
(शत्रु पक्ष में), विशाल (वृक्ष पक्ष में) दोनों का विशेषण हैं । रिपु=शत्रु “रिपौ 
बेरिसपत्नारि द्विषद्द्वेषणदुहृ दः' (अमरकोष) । सहिष्णुना सहनशील के द्वारा, 
'१/सह + इष्णुच्‌ (तृ० ए० व०)' आक्षिप्त पद जनेन का विशेषण है। 
उन्मूलयितुम्‌ - नाश करने के लिए (शत्रु पक्ष), उखाइने के लिए (वृक्षपक्ष), 
“उदू + \/ मूल + णिच्‌ +तुमन्‌' । सुकरः = सुसाध्य, सुखेन करोति सुकरः-- 
सु + ९/क + अच्‌' । 
` बिशेष--महाकवि भारवि ने प्रस्तुत श्लोक में राजनीतिक सिद्धान्त की 
उद्भावना करते हुए बताया है कि जब प्रजा राजा से रुष्ट हो जाती है, तब 
राजा की जड़ें हिल जाती हैं, उसकी शक्ति प्रतिहत हो जाती है और शत्रु 
के द्वारा वह अनायास ही पराजित कर दिया जाता है । असन्तुष्ट प्रजा के 
ऊपर कोई राजा शासन नहीं कर सकता है । विश्व का इतिहास भी इस बात 
राजा और प्रजा के बीच प्रतिकुलता राजा के लिए हानिकर 
का ता वर्ग के असन्तोष से राजा टिक नहीं सकता है । यह बात 
भारवि प्रथम सर्ग में कह चुके हैस कि सखा 77" '*** सर्वंसम्पद: ? 
प्रकृत में युधिष्ठिर के कहते का आशय है कि स्वभाव से अविनयी दुर्योधन 
मदोद्धत होकर कुमागश्रियण से अमात्यादि एवं प्रजावर्ग को अपने से 
रत (असन्तुष्ट) ह देगा तब हम उसे अनायास ही जीत लेंगे । 
अलङ्कार -शरुधूत उपमेय के लिए तरु रूप उपमान का कथन किया 
गया । दोनों का नष्ट होना एक ही साधारण घम है । अतः उपमा अलङ्कार है। 
|, a) 'क्रमशीर्णा-०' पद वृक्ष (उपमान) तथा शत्रु (उपमेय) 
दोन के विन हैं। दोनों पक्षों में अलग-अलग अर्थ होने से श्लेष अलङ्कार 
है । इस प्रकार यहाँ श्लेषोपमा है । ५ 
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घण्टापथ-अपरागेति : अपरागोऽप्रीतिः । द्वेष इति यावत्‌ । समीरण इव । 
तेनेरितश्चोदितः । अतएव क्रमेण शीर्णा शीर्णी भूताऽऽकुला चला च मूलसन्ततिः 
्रकृत्यादिस्वजनवर्गः शिफासङ्कातश्च यस्य स तथोक्तः । 'मूलं वशीकृते स्वीये 
शिफाताराऽन्तिकादिषु' इति वैजयन्ती । रिपुर्महानपि तरुवद्‌ वृक्ष इव सहिष्णुना 
क्षमावतोन्मूलयितुमुद्धत्‌ः सुकरः सुसाध्य: । सुकरोन्मूलन इत्यर्थः । अत्र मदादेः 
पूवपूर्वस्योत्तरं प्रति कारणत्वात्कारणमाला, तर्वदित्युपमा चेति द्वयोः 
समृष्टिः ।! ५७॥ 
प्रस्तृत्ति--शत्रु के शक्तिशाली होने पर भी विनाश अवश्यम्भावी नहीं 
होता परन्तु पारस्परिक मतभेद एवं वैमनस्य के कारण कम बलशाली शत्रु से 
पराजय हो जाती हे । अमात्यादिं के थोड़े से भी प्रकोप से शक्तिशाली राजा 
का भी विनाश कसे हो जाता है ? इस वात को स्पष्ट करते हुए युधिष्ठिर 
कहते हैं-- 
श्रणुरप्युपहन्ति विग्रहः प्रभुमन्तःप्रक्ृतिप्रकोपजः। 
अखिलं हि हिनस्ति भूधरं तरुशाखाऽन्तनिघर्षजोऽनलः ॥५१॥ 
अन्वय--अणुः अपि अन्तः प्रक्ृतप्रकोपजः विग्रह: प्रभुम्‌ उपहन्ति । हि, 
तरुशाखाऽन्तनिघर्षंजः अनलः अखिलं भूधरं हिनस्ति ॥५१॥ 


शब्दार्थ--अणुः = थोड़ा सा, अन्तःप्रकृतिप्रकोपजः = अन्तरंग मन्त्रियों के, 


कोप से उत्पन्न, विग्रह: = विरोध, प्रभुम्‌ = राजा को, उपहन्ति = नष्ट कर देता 
है, हि *= क्योंकि, तरुशाखाऽन्तनिघवंजः - वृक्ष की शाखा के अग्रभाग के घर्षण 
से उत्पन्न, अनलः = अग्नि, अखिलं = सम्पूर्ण, भूधरम्‌ = पर्वत को, “हिनस्ति = 
ध्वस्त कर देता है । है 

हिन्दी अनुवाद--अन्तरङ्कः मन्त्रियो के रोष से उत्पन्न थोड़ां सा भी 
विरोध राजा को नष्ट कर देता है । वृक्ष की शाखाओं के अग्रभाग क्के घर्षण 


(रगड़) से उत्पन्न अग्नि-कण, जिसका बुझाना असम्भव होता है, सम्पूर्ण पर्वत 
(के जंगल) को जला देता है।।।५१।। 0 


भावार्थ--अन्तविरोध के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए युधिष्ठिर कहते है 
कि जब राजा अपने ही अधीनस्थ अमात्यादि वर्गों को अपने दुराचरण से अस- 
न्तुष्ट कर देता है तब उन अमात्यादिकों के असन्तुष्ट एवं रोष से उत्पन्न वैर 
(अपः स्मरो) उस राजः को नष्ट कर देता है । जिस प्रकार पर्वत से उत्पन्त 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


द्वितीय सर्गः ] [ १३५ 


वृक्ष की डालियों का उसी पर्वत के ऊपर रगड़ने (अर्थात्‌ आन्तरिक संघर्ष) से 
उत्पन्न अग्नि का स्फुलिङ्गा (चिनगारी) भी सम्पूणं पर्वत को जलाकर नष्ट कर 
देता है । 

संस्कृत-व्याख्या--अणुः अपि स्वल्पोऽपि, (अग्नि पक्षे) स्फुलिङ्गोऽपि, 
अन्तःप्रकृतिप्रकोपजः = अन्तरङ्गामात्यादि विरक्तिजनितः (अग्निपक्षे) अन्त- 
व्‌ क्षोष्मविकारजात:, विग्रहः, == विरोधः, ( अर्निपक्षे ) ग्रहीतुमशक्यः, प्रभुम्‌ = स्वा- 
मिनम्‌, राजनं भूधरं वेति भावः । उपहन्ति = नाशयति । हि=यथाहि, तरुशा- 
खान्तनिघ्षंजः = वृक्षशाखाग्रघर्षणोत्थः, अनलः = पावकः, अखिलं = समग्रम्‌, 
भूधरम्‌ = गिरिम्‌, हिनस्ति = दहतीत्यर्थः ॥५१॥ 

संस्कृत-भावार्थ--यस्य राज्ञोऽमात्यादिवर्गोऽसन्तुष्टो जायते तस्य मल्त्रिमण्ड- 
लस्य प्रकोपादुत्पन्नेन वैरभावेन विनाशो भवति । यथा पर्वंतपरि जायमानस्य 
वक्षस्य शाखाग्रघर्षणेनोत्मन्नोऽग्निकणः स्वाधारं पर्वतं दहत्येवेति भावः । 
टिप्पणी--अणु: = थोड़ा, 'स्तोकात्पक्षुल्लकाः सूक्ष्मं श्लक्ष्णं दभ्रं कृशं तनु । 
स्त्रियां मात्रा त्रुटिः पुंसि लवलेशकणाशवः (अमरकोष), अग्नि पक्ष में 'स्फुलिद्धः 
अर्थ भी किया जा सकता है । अन्तःप्रकृतिभकोपज: = अन्तरङ्ग मन्त्रियों के 
कोप से उत्पन्न, 'अत्तःप्रकृतीनां प्रकोपस्तस्माज्जातोऽन्तः प्रकृतिप्रकोपजः (तत्पु ०) 
अन्तःप्रकृति = अन्तरंगप्रजा अर्थात्‌ मन्त्री आदि, प्रकोपजः =भ्रकोप से ` उत्पन्न, 
“प्रकृतिर्ग णसाम्ये स्यादमात्यादिस्वभावयोः, (अमरकोष), यह पद “विग्रहः, का 
विशेषण है । अनल के विशेषण होने पर 'अत्तःप्रकृतिः उष्मा, तस्याः प्रकोपः 
विकारः तस्मात्‌ जातः-अन्तःप्रक्कतिप्रकोपजः, अन्त अकृति >" आन्तरिक वृत्ति 
(उष्णता), प्रकोप = विकार, जच उत्पन्न; भावार्थ हुआ-आन्तरिक उष्णता के 
विकार से उत्पन्न । प्रकृतिःपञ्चभूतेषु स्वभावे मूलकारणे । छन्दःकारण 
गुह्य पु जन्त्वमात्यादि केष्वपि (वैजयन्ती) । विग्रहः = बेर, 'अस्त्रियां समरानी- 
करणा: समर विग्रहो' (अमरकोष)' । अरितिपक्ष में--विग्रह = ग्रहण न की जाने 
वाली-'विगतः ग्रहः यस्य सः-विग्रह:, अर्थात्‌ दावाग्नि को बुझाया नहीं जा सकता 
ह.त वहनि होती दं उपा क्ट यय 
लट्‌ (तिप्‌) । तरुशाखान्तनिघर्षजः =वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग के घर्षण 
से र उत्पन्न. *तरूणां शाखाः तासामन्तास्तरुशाखान्तास्तेषां निघर्षाज्जातो यः सः 


(बहुब्रीहि), तरवृक्ष, शाखा = डालें, अन्त = छोर, निघर्ष = घर्षण, ज = उत्पन्न 
+ < # 
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यह्‌ 'अनलः' का विशेषण है । पहाड़ पर शमी आदि वृक्षों की डालों की रगड़ 
से आग पैदा हो जाती है और वह वायु के वेग से सारे जंगल में फैल कर 
उस पहाड़ी जंगल को जला देती है । इसे ही 'दावागिनि' कहते हैं । इससे यह 
ध्वनित होता है कि आन्तरिक संघर्ष अपने आप को नष्ट कर देता है । भूधरम्‌ 
"पर्वत को, धरतीति धरः भुवः धरः भूधरस्तम्‌,-भू + १ धृ + अच्‌ (द्वि० 
ए० व०), “भूधरः पर्व॑तः शैलो गिरिगोत्राचलादयः' (कोष) । हिनस्ति = हिसि + 
लट्‌ (शनम्‌, तिप्‌) । 


विशेष-प्रस्तुत शलोक में भारवि ने राजा के लिए आन्तरिक सौमनस्य 
को आवश्यक माना है। राजा और मन्त्रियों का आन्तरिक विरोध राजा को 
नष्ट कर देता है ; जिस प्रकार पर्वत से उत्पन्न वृक्ष की डालों की रगड़ से 
उत्पन्न अग्नि उपजीव्य पर्वत को जला देती है । उसी प्रकार राजा के अधीनस्थ 
(अनुजीवी) अमात्यादि के कोप से उत्पन्न- विरोध अपने उपजीव्य (स्वामी) 
राजा को ही नष्ट कर देता है । अतः राजा को कभी भी अनीति मार्ग का अनु- 
सरण करके अपने अमात्यादि को क्रुद्ध नहीं करना चाहिए । अन्तविरोध के 
दुष्परिणाम को देखकर ही तुलसीदास ने लिखा है-- 

“जहाँ सुमति तहेँ सम्पति नाना । 
जहाँ कुमति तहेँ विपदि निधाना | 

प्रकृत कथन में युधिष्ठिर का आशय है कि दुर्योधन अपनी ही नीतियों से 
अमात्यादिकों को रुष्ट कर लेगा, उसके लिए गुप्तचर आदि भेजने की आव- 
श्यकता नहीं है । और फिर हम सुगमतापूवंक उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे । 

अलंकार--प्रस्तुतं श्लोक में 'अमात्यादि के बैर से राजा का विनाश होता 
है, यह उपमेय वाक्य है तथा 'तरुशाखाग्र की रगड़ से पर्वत का नाश होता है! 
यह उपमान वाक्य है । इन दोनों वाक्यों में भिन्न-भिन्न अथो का अलग-अलग 
कथन किया गया है । अतः इन दोनों का बिम्बप्रतिबिम्ब होने के कारण दृष्टान्त 
अलंकार है । 

घण्टापथ--अणुरिति । अणुरल्पोऽप्यन्त.्रकृतिप्रकोपजोऽन्तरङ्गामात्याद्यप- 
रागसमुत्थः । “प्रकृतिः, पञ्चभूतेषु स्वभावे मूलकारणे । छन्द:कारणगुह्य षु जन्त्व- 
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मात्यादिकेष्वपि' ॥ इति वैजयन्ती । विग्रहो वैरं प्रमुमुपहन्ति नाशयति । अत्र 
इष्टान्तमाह-तरुशाखाऽन्तानां निघर्षो घषंणं तज्जोऽनलोऽग्निः । भूधरं गिरिमखिलं 
साकल्येन हिनस्ति हि, दहतीत्यर्थेः । अत्रोपमानोपमेयसमानधर्माणां प्रतिबिम्बतया 
निर्देशेन हष्टान्तालङ्कारः ॥५१॥ ७ 

प्रस्तुति--ऐसी कहावत है कि शत्रु, अग्नि और रोग कितने भी छोटे क्यों 
न हों, पर इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । और जब दुर्योधन जँसा प्रबल 
शत्रु हो, रात-दिन अपने शासन को हृढ़ करने में लगा हो जसा कि बगेचर ने 
बताया है-“नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः' । तब उसकी उपेक्षा कॅसे की जाय ? 
इसका समाधान करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं-- 

सतिमान्वितयप्रमाथिनः समुपेक्षेत समुन्नति द्विषः । 3% 
सुजयः खलु तादृगन्तरे विपदन्ता ह्यविनीतसम्पदः ॥१२॥ 

अन्वय--मतिमान्‌ विनयप्रमाथिनः दिषः समुन्नति समुपेक्षेत । ताहग्‌ अन्तरे 
सुजयः खलु । हि, अविनीतसम्पदः विपदन्ताः (अवन्ति) ॥५२॥ 

शब्दार्थ--भतिमान्‌ = बुद्धिमान्‌, वितयभ्रमाथिनः= विनयविहीन, द्विष = 
शत्रु की, समुन्नतिम्‌ = उन्नति को, समुपेक्षेत 5 उपेक्षा कर देती चाहिए । ताहग्‌ 
= वैसा (अविनयी शत्रु), अन्तरे = मध्य में, सुजयः = सुखपूर्वंक जीता जा सकता 
है, खलु = निश्चय ही । हिच क्योंकि, अवितीतसम्पदः= उद्धत व्यक्तियों की 
सम्पत्ति, विपदन्ता = दुखद परिणामों वाली (होती हैँ) । 

हिन्दी अनुवाद--बुद्धिमाव्‌ व्यक्ति को उद्धत शत्रुओं को समुन्नति की 
उपेक्षा कर देनी चाहिए । ऐसे (उद्धत) शत्रु को बीच में ही अनायास जोता जा 
सकता है । क्योंकि उद्धतं व्यक्तियों -की सम्पत्ति अन्त में विपत्ति प्रदान करने 
बाली है ॥५२॥ 

भावार्थं --युधिष्ठिर कहते हैं कि विचारवान्‌ व्यक्ति को अपने उद्धत (अवि- 
नयी) शत्रु की उन्नति को देखकर चिन्तित नहीं होना चाहिए अपितु उसकी 
उपेक्षा कर देनी चाहिये । उद्धत शत्रु धीरे-धीरे अमात्यादिकों को विरक्त कर 
देता है तथा स्वपक्षीय राजाओं को भी विघटित कर देता है। तब उसको बड़ी 
सुगमता से जीता जा सकता । अर्थात्‌ ,कालान्तर में मदोद्धत शत्रु स्वयं ही 
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पराजित हो जाता है। क्योंकि विनय रहित व्यक्तियों की सम्पत्ति अन्त में 
उनके लिए विपत्ति ही देने वाली होती है । उद्धत व्यक्ति की सम्पत्ति अन्त में 
उसे सुख देने वाली नहीं होती है। विनयी और विचारशील व्यक्तियों की 
सम्पत्ति ही अन्ततः सुखप्रद होती है । राजा दुर्योधन स्वभाव से उद्धत है। 
अतः उसकी उन्नति देखकर चिन्तित नहीं होना चाहिए । 

- संस्कृत-व्याख्या--मतिमान्‌ == बुद्धिमान्‌, विनयप्रमाथिन: = विनयविहीनस्य, 
द्विषः = शत्रोः, समुन्नतिम्‌ = अभ्युदयम्‌, समुपेक्षेत = उपेक्षा कुर्यात्‌, तदर्थ चिन्ति- 
तः न भवेत्‌, तारग्र=उद्धतः, शत्रुरिति शेषः, अन्तरे= मध्ये, सुजयः = सुखेन 
जेतुं शक्यः, खलु=किल । हि=यतः, अवितीतसम्पदः = उद्धतैश्वर्याणि, 
विपदन्ता = दुःखावसानाः भवन्तीति शेषः ।।५२।। . 

संस्कृत भावार्थे--विचारवाञ्जनो विनयविहीनस्य शत्रोरभ्युदयं विलोक्य 
तज्जयार्थं चिन्तितो न भवेत्‌ । समुद्धतः शत्रुस्तु कालान्तरे स्वयमेव स्वदुर्नीत्या 
सुखेन पराजितो भवति | यतो हि उद्धतस्य जनस्य सम्पदोऽपि विपन्मर्यादकाः 
भवन्ति । विचारवतामेव सम्पत्‌ सुखावसाना भवति नहि मदोद्धतस्येतिभावः । 
अतो दुर्योधनस्याभ्युदयस्य न चिन्ता कार्याऽस्माभिरित्याशयः । 

टिप्पणी--मतिमान्‌ == 'मति + मतुप्‌ (प्र ए० व०)! । विनयप्रमाथिनः == 
विनयहीन, बिनयं 'प्रमश्नातीति बितयप्रमाथी तस्य विनयभ्रमाथिनः, "विनय - प्र 
+ मथ + णिनि' (षष्ठी, ए० व०), 'द्विष' का विशेषण है । समुन्नतिम्‌ = 'सम्‌ + 
उत्‌ + १/नमु + क्तिन्‌ (द्वि ए० ब०) । समुपेक्षेत = उपेक्षा करनी चाहिये, 
“सम्‌ +उप¬- ईक्ष+ लिङ्ग (त)' । सुजयः = सुखपूर्वंक जीतने योग्य, 'सु + ,/ जि 
+अच्‌ (प्र, ए० व०)' । अविनीतसम्पदः = उद्धतों की सम्पत्तियां, 'न विनीतः 
तस्य सम्पदः अविनीतसम्पदः' (तत्पु) । विपदन्ताः=विपत्ति अन्त में है जिनके, 
“विपद्‌ अन्ते यासां ता विपदन्ताः। अवनीतों की सम्पत्ति का अवसान विपत्ति 
में होता है । 

विशेष--भारवि की हृष्टि में बिनयविहीन शत्रु की सम्पत्ति चिन्ता का 
बिषय नहीं होती है । क्योंकि जितनी ही अधिक सम्पत्ति अजित करेगा उतना 
ही अधिक वह मदार्धित होकर दुराचरण में रत होगा और उसके सारे आत्मीय- 
जन उससे रुष्ट. हो जायेंगे, जिससेः उसे: जीतमा अत्यन्त सुकर हो जायगा । 
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इसीलिए कहा गया है कि अविनीत को सम्पत्ति दुरन्ता होती है । लक्ष्मी उसके 
यहाँ अधिक दिन नहीं रहती है-'मोहान्धमविवेक हि श्रीश्‍्चिराय न सेवते ।' 
अलंकार--प्रकृत में पूर्वाद्धं कथन का 'विपदन्ता ह्य विनीतसम्पदः' इस 
सामात्य कथन से समर्थन किया गया है । अतः अर्थान्तरन्यास अलंकार है । 
घण्टापथ--मतिमानिति । मतिमाग्प्राज्ञः विनयं प्रमथ्नाति इति । विनयः 
प्रथाथिनो दुबिनीतस्य द्विपः समुन्नति दद्धि समुपेक्षेत । उपेक्षायाः फलमाह्‌-- 
ताहगविनीतोऽन्तरे क्वचिद्रन्ध्रे सुजयः सुखेन जेतुं शक्यः खलु । हि यस्मादविनी- 
तसम्पदो विपदन्ता विपन्मर्यादकाः । अनर्थोदर्का इत्यर्थः ॥५२॥ © 
परस्तुति--सम्पत्ति में सामर्थ्यं होती है । कोई भी सम्पत्तिशाली व्यक्ति, 
चाहे बह विनयी हो चाहे अविनयी, शक्तिमान्‌ हो जाता है । उसकी स्थिति 
सुहढ़ हो जाती है। तब ऐश्वर्यशाली दुविनीत शत्रु पर बिजय प्राप्त करना 
सुगम कैसे हो सकता है ? इसका समाधान करते हुए युधिष्ठिर कहते हैँ 
लघुवृत्तितया भिदां गतं बहिरन्तशच नूपस्य भण्डलम्‌ । ४४४. 
अभिभूय हरत्यनन्तरः शिथिलं कूलसिवापगारयः ॥ ५ ३॥ 
अन्वय--अनन्तर: लघुदृत्तितया भिदां गतं बहिः अन्तः च नृपस्य मण्डलम्‌ 
अभिभूय आापगारयः शिथिलं कूलम्‌ इव हरति ॥५३॥ 
“शब्दार्थ--अनन्तर: समीपवर्ती (जिगीषु), लघुदृत्तितयान््ुद्रदत्ति के 
कारण, भिदां गतं =भेद को प्राप्त हुए (पृथक्‌ हुए), बहिः = मित्रादि वर्गों में, 
अन्तः =अमात्यादि वर्गों में, चपस्य = राजा के, मण्डलम्‌ = राष्ट्र को, अभिभूय 
= आक्रमण करके, आपगारयः =तदी का वेग, शिथिलम्‌ =जर्जेर, कूलम्‌ = 
तट को, हरति = नष्ट कर देता है । 
हिन्दी अनुवाद-दु्व्यबहार के कारण अपने मन्त्रियों एबं मित्रादिकों को 
अलग कर देने वाले राजा के राष्ट्र पर प्रतिपक्षी विजीगीषु आक्रमण करके 
उनको नष्ट कर वेते हैं। जिस प्रकार नदी का बढ़ा हुआ प्रवाह जल समूह्‌ को 
श्जमियों से युक्त करता हुआ जर्जरीभूत किनारों को गिरा देता है ॥५३॥ 
सावार्थ--युधिष्ठिर कहते हैं कि दुवितीत शत्रु पर प्राप्त करना इस- 
लिए सरल है क्योंकि वह अपने दुराचरणों से अमात्यादि अन्तरंगों तथा मित्रादि 
बहिरङ्गों को अपे से विरक्त कर देता है। जतः जब , उलके बे सभी अन्तः 
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एवं बाह्य अवयव उससे अलग हो जाते हैं, वह (राजा) जर्जरित हो जाता है, 
उसी समय विजय की इच्छा वाला प्रतिपक्षी राजा उसके राष्ट्र पर भाक्रमण 
करके उनको नष्ट कर देता है। जिस प्रकार कम जल वाली नदी का तट 
उससे अलग हो जाता है। वर्षा ऋतु में सहसा जल बढ़ जात है और प्रवाह 
तेज हो जाता है। तब भ्रमियों से युक्त होता हुआ वह जलप्रवाह प्रशिथिल 
हुए उन नदी के किनारों को ध्वस्त कर देता है। भतः समय की प्रतीक्षा से 
राना दुर्योधन के मन्त्री तथा मित्रादि उसके दुव्यवहार से अलग हो जायेगे और 
हम सहसा उस पर आक्रमण करके अनायास विजय प्राप्त कर सकेंगे । 

सस्कृत-व्याख्या--अनन्तरः=सन्निहितः प्रतिपक्षीति शेषः । लघुवृत्तितया 
= दुद त्तितया, भिदाम्‌ = भेदम्‌, गतम्‌ = प्राप्तम्‌, बहिः = मित्रादि वर्गेषु, अन्तः 
= भमात्यादि वर्गेषु, च, नृपस्य - राज्ञः, मण्डलम्‌ = राष्ट्रम्‌ समूहं वा, अभिभूय 
= आक्रम्य, परितोभ्रामयित्वा वा, आपगारयः = नदी वेगः, शिथिलम्‌ - जर्जे- 
रितम्‌, कुलम्‌ = तटम्‌, इव, हरति = पातयति नाशयति वा ॥५३॥ 

संस्कृत-भावार्थ--राज्ञो नौचाचार प्रचारतया पृथग्‌भूतेमंन्त्िमित्रप्रभृतिभिः 
भिन्नं राजानमवगेम्य समयप्रतीक्षको  विजिगीषुरनायासेनैव तं ध्वंसयति । यथा 
नदीवेगो निम्नवति शिथिलीभूतं तत्कुलं पातयति । तथैव समीपवतिविजिगीषुः 
स्वजनविरक्तस्य राज्ञः मण्डलमाङ्रम्य पराजयते इति भावः । 

टिप्पणी-अनन्तरः = निकटस्थ, प्रतिपक्षी विजिगीषु जो राजा के निकट 
ही रहता है समय की प्रतीक्षा में । लघुवृत्तितया धषुद्रवृत्ति के कारण, 'लघ्वी- 
डत्तलं धुदृत्तिस्तस्याभावस्तत्ता लघुदृत्तिता तया लघुवृत्तितया’ (तत्पु), 'लघु 
+ बृत्ति + तल्‌ (टाप्‌, तृ० एऽ व०)' । तटपक्ष में इसका अर्थ “निम्न बृत्ति 
कारण' होगा । भिदाम्‌ भेद को, 'भिद्‌ + ,/अङ्‌ + टाप्‌ (द्वि०, ए० व०)' 
“षिद्भिदादिभ्यो$ड से अङ्‌ हुआ है । गतम्‌ = प्राप्त, ' %/ गम्‌+ क्त (द्वि०, ए० 
व०) । बहिः अन्तः=ये दोनों ही अव्यय पद हैँ । 'बहिः? बाह्य वर्गं मित्रादिकों 
के लिए तभा 'अन्तः' अन्तरंग अर्थात्‌ अमाश्यादिकों के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
मण्डलम्‌ = राष्ट्र को (राज पक्ष में), समूह को (तट पक्ष में) । अभिभूय = 
आक्रमण करके (राज पक्ष में) तथा आवतों से परितः भ्रमित होकर 
(तट वक्ष में), 'अभि + \/भू +्त्वा (ल्यप्‌)' । आपगारयः= नदी वेग, आपः 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


द्वितीय सर्गः ] [ १४१ 


गाया: रयः आपगारयः' (तत्पु०), आपगा =नदी, “श्लोतस्वती द्वीपवती स्रवन्ती 
निम्नगापगा' (अमरकोष); रय=वेग, 'रंहस्तरसी तु रयः स्यदः । जब' 
` (अमरकोष) । कूलम्‌ = तट को, 'कूलं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तटं त्रिषु' 
(अमरकोष) । हरति=नष्ट कर देता है, '१/ह + लट्‌ (तिप्‌) । 
विशेष--युधिष्ठिर ने भीम से कहा है कि नीचाचरण में प्रवृत्त राजा 
अपने स्वजनों को विरक्त कर देता है जिससे वह शत्रु क॑ द्वारा सुखपूर्वक जीत 
लिया जाता है । जैसे नदी का तेज प्रवाह उसके तट को.गिरा देती है । दुर्योधन 
अपनी दुवत्ति के कारण अपने सभी स्वजनों को अलग कर देगा तब हम बड़ी 
सुगमता से उसको जीत लेंगे । अतः समय .की प्रतीक्षा करना समौचीन है । 
अलंकार--प्रस्तुत 'मण्डलम्‌' उपमेय 'कूलम्‌' उपमान, इव वाचक शब्द 
तथा 'हरति' साधारण धर्म है । अतः पूर्णोपमा अलङ्कार है । 
घण्टापथ --लघ्विति । लघुवृत्तितया त्वस्य दुव॒ त्तिह्पतया बहिमित्रादि- 
जनपदेषु, अन्तरमात्यादिषु च भिदां भेदं गतम्‌ । 'षिद्भिदादिभ्योऽङ्‌' इत्यङ्‌- 
प्रत्यय: । नूपस्य मण्डलं राष्ट्रमनन्तरः सन्निहितो जिगीषुरापगारयो नदीवेगः 
शिथिलमन्त्भेदजर्ज र कूलमिवाभिभूयाक्रम्य हरति ॥५३॥ ७ 
प्रस्तुति-स्वभावतः क्रोधी एवं असहिष्णु भीम को शान्त करने के लिए 
विविध नीति मार्गों का आदेश युधिष्ठिर कर रहे थे कि उसी समय पाराशर 
मुनि के पुत्र व्यास जी वहाँ आ पहुंचे 
झनुशासतमित्यनाकुलं नयवर्त्माकुलमर्ज्‌ नाग्रजम्‌ । 
स्वयमर्थ इवाभिवाञ्छितस्तमभीयाय पराशरात्मजः ॥५४॥ 
अन्बय--पराशरात्मजः इति आकुलम्‌ अर्जुनाग्रजम्‌ नयवत्मे, अनाकुलं, 
अनुशासतं तं स्वयं अभिवाञ्चितः अर्थः इव अभीयाय ॥५४॥ 
`  जब्दार्थ--पराशरात्मज: = पराशर के पुत्र (व्यास), आकुलम्‌ = अशान्त 
हुए, अर्जुनाग्रम्‌ == अर्जू पन के बड़े भाई अर्थात्‌ भीम को, नयवत्मं =नीति-मार्गं 
को, अनाकूलम्‌ = आकुलता दूर करने की दृष्टि से, अनुशासतं = उपदेश देने 
बाले, तं =युधिष्ठिर के पास, अभिवाञ्छितः = अभिलषित, अर्थः इव = प्रयोजन 
के समान, अभियाय = पहुँच गये । 
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हिन्दी अनुवाद--इस प्रकार घबड़ाए हुए भीम को स्थिर चित्त से नीति 
सागं का उपदेश करने वाले राजा युधिष्ठिर के [पास अभीप्सित मनोरथस्वरूप 
पराशर पुत्र व्यास जी स्वयं आ पहुँचे ।।५४॥ 

भावार्थ--वनेचर के द्वारा बतायी गई दुर्योधन की अभ्युदयशालिनी नीतियों 
को युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी तथा भीमादि से बताया तो स्वभाव से ही 
असहिष्णु भीम बहुत खिन्न हुए । परिणामस्वरूप वे अशान्त हो गये और 
युधिष्ठिर को तत्काल युद्ध के लिए प्रेरित करने लगे । महाराज युधिष्ठिर के 
ऊपर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वे स्वस्थ चित्त से भीम को 
शान्त करने के लिए अनेकों नीतिमार्गो का उपदेश दे रहे थे । परन्तु भीम थे, 
कि उनका क्रोध शान्त ही नहीं हो रहा था। अत: इसके साथ ही युधिष्ठिर 
यह्‌ भी सोच रहे थे कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता, जिसके उपदेश का 


प्रभाव भीम पर पड़ता तो अच्छा होता । संयोगवश युधिष्ठिर के मनोरथ- 
स्वरूप व्यास जी वहाँ पर आ पहुंचे । 


संस्कृत-व्याख्या--पराशरात्मजः : पराशरपुत्रः, व्यासः इत्यर्थः । इति ~ 
एबम्‌, आकुलम्‌ = व्यग्रम्‌, अर्जुनाग्रजम्‌.= भीमम्‌, नयवर्त्म == नीतिमार्गम्‌, अना- 
कुलम्‌ = प्रसन्नचित्तम्‌, तम्‌ = युधिष्ठिरम्‌, स्वयम्‌ - साक्षात्‌, अभिवाञ्छितः = 
अभी प्सित:, अर्थ इव = प्रयोजनमिव, अभीयाय == प्राप्तः ।।५४।। 

संस्कृत-भावाथं--युधिष्ठिरो यदा शतरुकृताक्षेपक्षोभव्यग्रमानसं भीमं नीति- 


मागंमनुशास्तिस्म । तदैव शरीरधारी युधिष्ठिरस्य मनोरथ इव तत्र व्यासः 
समागतवान्‌ । 


टिप्पणी--पराशरात्मजः = पराशर के पुत्र 'पराशरस्य आत्मजः’ (तत्पु०), 
आकुलम्‌ = खिन्न, 'खिन्नो व्यग्रोऽसुखी क्लेशी चाकुलश्चिन्तितों मतः' (कोष) । 
अर्जुनाग्रजम्‌ = अर्जुन के बड़े भाई (भीम), “अर्जुनस्य अग्रजस्तम्‌ अर्जुनाग्रजम्‌ 
(तत्पु०), अग्रज =भग्ने जातः अग्रजः = 'अग्र + \/जनि + ङ (द्विश, ए० व०)' । 
नयवर्त्म = नीतिमागं, 'नयस्य वर्त्म॑ नयवर्त्म (तत्पु), नय ==नीति, वत्मं = 
मागे, 'अयनं,वरत्मं मार्गाध्वपन्थान: पदवी सृतिः' (अमरकोष) । अनाकुलम्‌ = 
स्थिर चित्त से, न आकुलः अनाकुलस्तमनाकुलम्‌', यह “तम्‌ का विशेषण है । 
अनुंशासतध्‌ =उपदेश देते हुए, 'अनु + \/शांस्‌ + शतृ (द्वि० ए० व०)', 
जक्षित्यादयः षट्‌ से गुम्‌ का अभाव । यह भी शतम्‌’ का विशेषण है । 
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अभिवाङ्छित = अभीप्सित, 'अभि 7 १/वांछ + क्त' । अर्यः = प्रयोजन, “अर्थ: 
प्रयोजने भावः' (कोष) । अभोयाय = पहुँच गये, 'अभिञ+ \/इण +लिद्‌ 
(तित्‌) । 
विशेष--व्यास जी युधिष्ठिर के मनोरथ स्वरूप वहाँ पहुंच गये । इससे 
ध्वनित होता है कि युर्धिष्ठिर भीम को समझने में सफल नहीं हो रहे थे और 
इस प्रतीक्षा में थे कि कोई ऐसा महापुरुष आ जाय जिसका प्रभाव भीम पर 
पड़े । तभी व्यास जी आ गये । ऐसे समय पर व्यास जी का आना शुभ का 
सूचक है । 
अलङ्कार--व्यास जी ने शरीरधारी साक्षात्‌ मनोरथ रूप की सम्भावना 
की गई हैं । प्रकृत में अप्रकृत की सम्भावना करने के कारण उत्प्रेक्षा भलद्भार 
है । 
घण्टापथ--अन्विति । इतीत्थमाकुलमरिनिकारस्मरणात्क्षुभितमर्जुनाग्रजं 
भीमसेनं नयवत्मं नीतिमार्गमनाकुलमसङ्कीर्ण यथा तथाऽनुशासतमुपदिशन्तम्‌ । 
'जक्षित्यादयः षट्‌' इत्यभ्यस्ताच्छतुनुंमभावः । तं युधिष्ठिरं पराशरात्मजो 
वेदव्यासः । स्वयमभिवाञ्छितोऽथं इव साक्षान्मनो रथ इवेत्युत्प्रेज्षा । अभीयाय 
प्राप्तः ॥५४।॥ ® 
प्रसतृति--महानुभावों की आक्ृतियाँ भी महानु होती हैं। तपस्या और 
संयम से शरीर पर एक ऐसी आभा, एक छटा, एक कान्ति आ जाती है कि 
शरीर देदीप्यमान हो उठता है, मधुरिमा और सोम्यता चेहरे से टपकने लगती 
है । पराशर पुत्र व्यास जी समस्त साधु-पुरुषों के लक्षणों से युक्त थे । युधिष्ठिर 
के यहाँ आने पर पशु-पक्षी एवं मनुष्यों ने उनको कसे देबा ? इसी का वर्णन 
कवि ने प्रस्तुत दो श्लोकों में किया है । इस प्रथम श्लोक की भी क्रिया द्वितीय 
(अग्रिम) श्लोक में है । इस प्रकार इन दो श्लोकों का एक साथ अन्वय होने के 
कारण इन्हें युग्म कहते हैं । युग्म के द्वारा व्यास जी का वर्णन प्रस्तुत है-- 
मधुरेरवशानि लम्भयन्तपि तिर्यञ्चि शमं निरीक्षितैः । 
परितः पटु बिञ्रदेनसां दहनं धाम विलोकनक्षमम्‌ ॥५५॥ 
अन्वय--मधुरैः निरीक्षितैः अवशानि अपि तिर्यञ्चि शमं लम्भयन्‌ परितः 
पटु एनसां दहनं बिसोकनक्षेमं धाम बिभ्रत (दहले) ॥५५॥ 
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शब्दार्थ--मधुरंः == शान्त, प्रेमपूर्ण, निरीक्षितैः = अवलोकनों से, अव- 
'शानि = स्वच्छन्द, तिर्यञ्चि : पक्षिसमूहों को, क्षमम्‌ = शान्ति, लम्भयन = 
प्राप्त कराते हुए, परितः= चारों और, पटु -- उज्ज्वल, ऐनसां = पापों का, 
दहनं = जलाने वाला, विलोकनक्षमं = देखे जा सकने वाले, धाम =तेज को, बिभ्रत्‌ 
=धारण करने वाले (व्यास), 'दहशे' (देखे गये) का अन्वय अग्निम श्लोक से 
होगा । 

हिन्दी अनुवाद्‌--(अपने) मधुर अवलोकनों से स्वच्छन्द पक्षी-समूहों को 
भी शान्ति प्रदान करते हुए (शरीर के) चारों ओर (फंलने वाले शुक्र, पापों को 
जलाने वाले तथा देखे जा सकने वाले तेज को धारण करने वाले (ब्यास जी) 
देखे गये ॥५५॥ 


भावार्थ--कवि कहता है कि व्यास जी ने युधिष्ठिर के पास आते समय 
अपने मधुर अर्थात्‌ प्रेमपूर्ण ृष्टियों से समस्त स्वच्छन्द पशु को शान्ति प्रदान 
कर दिया । स्वभाव से चञ्चल पक्षी किसी आते हुए मनुष्य को व्यास समझकर 
उड़ जाते हैं परन्तु व्यास जी की सौम्य तथा मधुर हृष्टि से वे भयभीत नहीं 
हुए अपितु स्वस्थ एवं शान्तभाव से यथावस्था ही रहे। क्योंकि साधुपुरुषों के 
अन्तर्गुण उनके शुरीर और दृष्टि से भी परिलक्षित होते हैं । व्यास जी के शरीर 
से चारों ओर शुभ्र, पापदाहक एवं दर्शन क्षम तेज की किरणें छिटक रही थीं । 
अर्थात्‌ उनका तेज वल्ल॑यादि से पृषक्‌ था, सौम्य था, उसमें आह्णादकता थी 
प्रखरता नहीं । जैसे चन्द्रमा का तेज सौम्य, शीतल एवं आह्वादमय होता है । 

संस्कृत-व्याख्या--मधुरेः = शान्त , प्रेमपूर्णेरिति भावः । निरीक्षितैः == 
अवलोकनैः, अवशानि = स्वतन्त्राणि परप्रत्ययाकंरापि परायन्तरहितानि वेत्यर्थः । 
अपि, तिर्यञ्चि = पक्षिसमूहान्‌, शमम्‌ = शान्तिम्‌, लम्भयन्‌ = प्रापयन्‌, परितः = ` 
अभितः, पठु धवलम्‌, एनसाम्‌ == पापानाम्‌, दहूनम्‌ + अवलोकनम्‌, विलोकन- 
क्षमम्‌ = दरशंनाहँम्‌, धामः - तेजः, बिभ्रत्‌ = दधत्‌ ('दहशे’ इति शेषः) ।। ५५ 
संस्कृत-भावार्थ--स्वकी यैमं धु रावलोकनै: प्रकृत्या चञ्चलानपि, कमपि नरं 
निरीक्ष्या व्याधबुद्धधा द्रुतं पलायनपरान्‌ पशुपक्षिणः शान्ति प्रापयन्‌ व्यास: शुभ्र 
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पापदाहक दर्शनक्षमञ्च तेजःपुञ्जं दधद्‌ व्यासः समागतवान्‌ युधिष्ठिरमिति 
भावः । 

टिप्पणी--मधुरं: = मधुर, निरीक्षितैः’ का विशेषण है, साधुवृत्ति के कारण 
व्यास की हृष्टि मधुर थी । निरीक्षितः दृष्टियों से, 'निर्‌+ईक्ष+क्त (तृ० 
ब० व०)' ¦ अवशानि=वणहीन, 'न विद्यते वशम्‌ येषां ताति अवशानि 
(बहुव्रीहि), 'तिर्यञ्चि' का विशेषण है । तिर्यञ्चि = पशु-पक्षी आदि, “स 
तिर्यङ्यस्तिरोऽञ्चति' (अमरकोष) । लम्भयन्‌ = प्राप्त कराते हुए, १/लभ्‌ + 
णिच्‌ ' शतृ+ नुम्‌’ (प्र ए० व०), व्यास का विशेषण, एनसां=पापों के, 
"एनस्‌? के पष्ठी ब० व० का खूप, 'कलुषं द्रजिननोऽघमहोदुरित दुष्कृतम्‌' 
(अमरकोष) । दहनम्‌ = जलाने वाले, 'दह्यतेऽनेनेति दहनम्‌--'$/दह ॐ त्युट्‌ 
(अन्‌)' । धाम का विशेषण है। विलोकनक्षमम्‌ = देखा जा सकने वाला, विलोकने 
क्षमम्‌ विलोकनक्षमम्‌' (तत्पु) । विश्वत = धारण करने वाले, '4/भृ+ शतृ 
(प्र ए: व०)', व्यास का विशेषण है । अग्रिम श्लोक के “मुनि: दहृशे' के साथ 
अन्वय होगा । 

विशेष--प्रस्तुत श्लोक में कवि ने व्यास जी के आकर्षक व्यक्तित्व को 
चित्रित किया है, जिसके प्रभाव से पशु-पक्षी तक शान्त और प्रसन्न हो जाते हैं 
मनुष्य की तो बात ही क्या ? पशु-पक्षी भी उनसे भयभीत क्यों हों ? सन्त 
लोग सभी के प्रति करुणाद्रचित्त जो होते हैं-'करुणार्दा हि सर्वस्य, सन्तो- 
ऽकारणबान्धवाः ।” 

घण्टापथ--मधुरेरिति । मधुरेः शान्तं निरीक्षितैरवलोकनेः । नपुंसके भावे 
क्त: । न विद्यते वशमायत्तत्वं येषां तान्यवशाति प्रतिकूलानि । 'वशमायत्ततायां 
च' इति विश्व: । तिर्यञ्चि मृगपक्ष्यादीनि शमं शान्ति लम्भयन्प्रा 'यन्‌ । 'लभेशच' 
इति नुमागमः । 'गत्यर्थ--' इत्यादिना द्विकर्मकत्वम्‌ । परितः पटूज्जवलमेन- 
साम्‌ । दह्यतेऽनेनेति दहतं निव्रतंक तथाऽपि विलोकतश्नमं दर्शतीयम्‌ । वह्लया- 
दिविलक्षणमिति भाबः । धाम तेजो बिभ्रत्‌ ॥५५॥ ७ 

प्रस्तुति --(पूर्व श्लोक के अनुसार ही द्रष्टव्य है) । 

सहसोपगतः सविस्मयं ५ -सुतिरसुतिरापदाम्‌ । 
ददृशे जगतीभुजा मुनिः स क पुण्यसञ्चयः ॥५६॥ ` 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१४६ ] [ किरातार्जुनीयम्‌ 


अन्वय--सह्सा उपगतः तपसां सूतिः आपदाम्‌ असूतिः सः मुनिः वपुष्मान्‌ 
पुण्यसञ्चयः इव जगतीभुजा सविस्मयं दृशे ।।५६।। 

शब्दार्थ--सहसा = एकाएक, उपगतः = प्राप्त हुए, तपसाम्‌ = तपस्या के, 
सूतिः == जनक, आपदाम्‌  आपत्तियों के, असूतिः = अनुत्पादक (विनाशक), 
वपुष्म न्‌ = शरीरधारी, पुण्यसञ्चयः = पुण्यराशि, जगतीभुजा = राजा युधिष्ठिर 
के द्वारा, सविस्मयं = विस्मयपूर्वक, दहृशे = देखे गये । 

हिन्दी अनुवाद--एकाएक,(वहाँ) आये हुए तपस्याओं के जनक, आपत्तियों 


क विनाशक तथा शरीरधारी सुकृत राशि के समान व्यास मुनि को युधिष्ठिर ने 
खा ॥।५६॥ 


भावार्थ--जो व्यास जी तपश्चर्या के जनक हैं, समस्त आपत्तियों को नष्ट 
करने वाले हैं । ऐसे व्यास मुनि को राजा युधिष्ठिर ने शरीरधारी पुण्य राशि 
के समान देखा । राजा युधिष्ठिर ऐसे महामुनि को देखकर आश्चमंचकित हो 
गये । उनको इतना हर्ष हुआ जैसे जल में डूबते हुए आदमी को नाव का सहारा 
मिल गया हो । 

संस्कृत-्याख्या--सहसा = अकस्मात्‌, उपगता = आगतः, तपसाम्‌ = 
तपश्चरणस्य, सूतिः= जनकः, आपदाम्‌ = विपदाम्‌, असूतिः = अनुत्पादकः, 
सः=एवम्भुतः, मुनि: =योगीः, व्यास इति शेषः, वपुष्मान्‌ शरीरधारी, 
पुण्यसङ्चयः = सुक्रतराशि:, इव, जगतीमुजा = राज्ञा, युधिष्ठिरेणेति शेषः, 
सविस्मयम्‌ = साश्चयंभ, ददृशे हृष्टः ॥५६॥ 

संस्कृत-भावार्थ--यदा युधिष्ठिरः भीममुपदिशतिस्म । तदाकस्मादेवागतं 
तपोजनकम्‌, विपत्तिकिनाशकम्‌ सशरीरं पुण्यराशिमिव च व्यासमुनिम्‌ युधिष्ठिरः 


Me । युधिष्ठिरस्याश्चयंस्य कारणम्‌ तत्राकस्माद्‌ व्यासस्यागमन- 
व। 


टिप्पणी--उपगतः: => आये हुए, 'समीपेगतः उपगतः--उप + गम्‌ + क्त 
(प्र ए० ब), 'मुनि का विशेषण है । तपसाम्‌ =तपस्या के, षष्ठी ब० व० 
का रूप, 'तपः कृच्छादि कर्म च' (अमरकोष) । सूतिः = जनकः, '\/सू + क्तिन्‌ 
(स्त्रीलिङ्ग में) । वपुष्मानु=शरीरधारी, वपुः अस्ति अस्येति वपुष्मान्‌-- 
“बप्‌ + उसि + मतुप्‌ (प्रश ए० व०)! । पुष्यसञ्चयः = पुण्यराशि, पुण्यानां 
सञ्चयः पुण्यसञ्चपः (तत्यु०), ष्यान रहे कि पुण्यसञ्चयः उपमान है तथा 
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इसके अतिरिक्त सभी प्रथमान्त पद 'मुनिः' के विशेषण हैं। 'वपुष्मान्‌' पद 
पुण्यसञ्चयः का विशेषण है । जगतीभ्रुजआ = राजा के द्वारा, जगती भुनक्तीति 
जगती भुक्‌ तेन जगतीभुजा-'जगती + १/ भुज + किवप्‌' (तू ए० व०), अनुक्त 
कर्ता में तृतीया हुई है । यह वाक्य कर्मवाच्य में है क्योंकि--'ददृशे' = क्रिया में 
“हृश्‌' धातु से कर्म में लिट्‌ हुआ हे । 
अलडूगर--महर्षि व्यास में शरीरधारी पुण्यराशि होने की सम्भावना की 
गई है । अतः उत्प्रेक्षा अलङ्कार हूँ 
घण्टापय--सहसेति । पुनः सहसोपगतोऽक़्स्मादागस्तपसां सूतिः प्रभव आप- 
दामसू!तरभ्रभवः । निवर्तक इति यावत्‌ । स मुनिर्व्यासो वपुष्मान्देहधारी पुण्य 
सञ्चयः पुण्यराशिरिवेत्युत्प्ेक्षा । जगतीमुजा राज्ञा सविस्मयं दहशे हृष्टः ॥५६॥ & 
प्रस्तुति--भारतीय संस्कृति में स्वागत का बहुत महत्व हैं । और स्वागत 
की प्रक्रिया में आये हुए अतिथि का उठकर सम्मान करवा भी आवश्यक हूँ । 
अतः व्यास जी के शुभागमन पर आसन से उठकर युधिष्ठिर उनका सम्मान 
करते हैं । उस समय की शोभा-वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 
ग्थोच्चकेरासनतः परार्घ्यादुद्यन्स धूतारुणवल्कलाग्रः । 
रराज कीर्णाकपिशांशुजालः शटङ्कात्सुमेरोरिव तिग्मरश्मिः ॥५७॥ 
अन्बय--अथ उच्चकैः परार्घ्याद्‌ आसनतः उद्यन्‌ धूतारुणवल्कलाग्रः, सः 
सुमेरोः ऽङ्गात्‌ कीर्णाकपिशांशुजालः तिग्मरश्मिः इव रराज ॥५७॥ 
शब्दार्थ--अथ = इसके आद, उच्चकंः= ऊँचे, परार्ध्याद्‌ = श्रेष्ठ, आसनतः 
= आसन से, -उद्यन्‌ == उठते हुए, धूतारुणवल्कलाग्रः= रक्तवल्कल वस्त्र के 
प्रकम्पित किनारों वाले, सः = युधिष्ठिर, सुमेरोः = सुमेरु पवत के, भ्शङ्खात्‌ = 
शिखर से, कीर्णाकपिशांशुजालः = पीत किरणों को बिखरने वाले, तिग्मरश्मिः 
= सूर्य, रराज = सुशोभित हुए ! 
हेल्दी अनुवाद--व्यास जी के आने पर श्रेष्ठ उच्चासन से उठते हुए, 
घारण किये हुए रक्त वल्कल वस्त्र फे प्रकम्पित प्रान्तभाग , वाले युधिष्ठिर ऐसे 
ही सुशोभित होते हुए, जिस प्रकार सुमेर श्य्ध से उदित होता हुआ तथा अपनी 


पोलो हिलणों से उका, को।ड्माप्त, करने बाला सूर्य d हा हाता | Me i 
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भावार्थ--व्यास जी को आते हुए देखकर युधिष्ठिर झट अपने श्रेष्ठ तथा 
ऊँचे आसन से उठकर खड़े हो गये । युधिष्ठिर वनवास में थे, अतः लाल वल्कल 
वस्त्र धारण किये हुए थे । उठते समय उनके वस्त्र का किनारा प्रकम्पित हो 
रहा था । उस समय राजा युधिष्ठिर ऐसे ही सुशोभित हो रहे थे, जेसे--जव 
प्रातःकाल सुमेरु पर्वत के शिखर से सूर्य उदित होता हे, तब अपनी पीली-पीली 
किरणों से दिशाओं को व्याप्त करता हुआ सुशोभित होता है । 


संस्कृत-व्याख्या-अथ अनन्तरम्‌, व्यासदर्शनान्तरमिति यावत्‌ । उच्चः 
= उन्नतात्‌, परार्ध्यात्‌ =श्रेप्ठात्‌, आसनात्‌ = विष्टरात्‌ पीठादिति वा, उद्यन्‌ 
उत्तिष्ठन्‌, धूतारुणवल्कलाग्रः = प्रकम्पितरक्तवल्कलप्रान्तः, सः= युधिष्ठिरः, 
सुमेरोः = हेमोद्रेः, श्र ङ्गाद्‌ = शिखरात्‌, (उद्यन्‌), ` कीर्णाकपिशांशुजालः = कीर्ण 
व्याप्तम्‌ आक्रपिशांशुजालम्‌ पीतकिरणनिकरः यस्य सः, तिग्मिरश्मिः = सूर्यः, 
इव, रराज == शुशुभे ।।५७॥ 


संस्कृत-भावार्थ-आगते व्यासे सिंहासनादुत्तिष्ठन्‌ प्रकम्पित रक्तवल्कल प्रान्तो 
युधिष्ठिरस्तर्थैव शुशुभे यथा सुमेरोः शिखरादुदितो व्याप्ताकपिशकिरणजालः 
सूर्यो भाति । 

टिप्पणी--उच्चके:= ऊंचे, उच्चे: एव उच्चकैः, उच च्चेस्‌ + अकच्‌ (स्वार्थ 
में), यह 'अकच्‌' टि' अर्थात्‌ 'एस्‌' के पूर्व होगा तब उच्चके: बनता है । 
अव्यय पद है । परार्ध्याद्र = श्रेष्ठ, 'मुख्यवर्यवरेण्याएच प्रवर्होऽन वरा ध्यंवत्‌ । 
परार्घ्याग्र्राग्रहरप्राग्रयाग्रयाग्रोयमग्रियम्‌' (अमरकोष), 'पर+- अर्धं ¬ यत्‌? 
(पञ्चमी ए० ब०)। 'आसनतः का षिशेपण हे । आसनतः = आसन से, 
'आस्यतेऽस्मिन्‌ इति आसनम्‌--“१/आस्‌ +- ल्युट्‌ । तसिल्‌ (पञ्चमी के अर्थ 
में)! । उद्यन्‌ - उठते हुए, 'उद्‌ + ९/ इण्‌ + शतृ (प्र० ए० व० ) यह्‌ युधिष्ठिर 
और सूर्य दोनों का विशेषण हूँ.। धूतारुणवल्कलाग्र: = कम्पित है रक्त वल्कल 
का अग्रभाग जिसके, अरुणश्चासौ वल्कलः अरुणवल्कलस्तस्याग्राणि अरुण- 
बल्फरलाग्राणि, धतानि अरुणवल्कलाग्राणि यस्य सः भूतारुणवस्कलाग्रः (बहुत्रीहि), 
धूत = प्रकम्पित, '१/धूज्‌ + क्त ,=वल्कल एक प्रकार की वृक्ष की छाल 


है, जे. बडी छोती। है, | चीत गाल में इसका उपग्रोग कागज, कौ राउब्स्त्र दोनों 
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रूपों में किया जाता था । इसी पर बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे जाते थे तथा जंगल में 
रहने वाले लोग इसे पहनते थे । युधिष्ठिर जंगल में रह रहे थे । अतः वे भी 
लाल रङ्ग का वल्कल पहने हुए थे । 'वल्कलं ्ुमत्वगित्युक्तम्‌' (अमरकोष) । 
अग्र = प्रान्त (किनारा) । युधिष्ठिर जब आसन से उठे तब उनके वस्त्र के 
किनारे हिल रहे थे । कीर्णाकपिशांशुजाल: = व्याप्त है चारों ओर पीली किरणों 
का जाल जिसके, 'अंशूनां जालम्‌ अंशुजालमू, आ समन्तात्‌ कपिशम्‌ अंशुजालम्‌ 
आकपिशांशुजालम्‌ कीर्णम्‌ आकण्शिंशुजाल॑ यस्य सः कीर्णाकपिशागुजालः 
(बहुब्रीहि), सूर्य का विशेषण है । कोर्ण = फैलाया हुआ, '५कृ क्तं तू को न्‌ 
“रदाभ्यां निष्ठातीनः पूर्वस्य च दः, आकपिश = समन्तात्‌ पीत, अंशु ~ किरण, 
जाल = समूह । तिग्मिरश्मिः=सूरय, 'तिग्मारश्मयो यस्य स तिग्मरश्मिः 
बहुब्रीहि), तिग्म=तिरछी, रश्मि= किरण । रराज = राज + लिट्‌ (तिष्ठ) । 


विशेष--कवि ते व्यास के आगमन पर युधिष्ठिर के उत्यानगत शोभा को 
काल्पनिक ढंग से प्रस्तुत किया है । महाकवि माघ के निम्नलिखित वर्णन से 
` तुलनीय है-- 
“श्रितोदयाद्रे रभिसायमुच्चकैरचूचुरच्चन्द्रमसोऽभिरामताम्‌ ।' 
अलडूगर--प्रकृत में आसन से उठते हुए युधिष्ठिर की उपमा सुमेरु पर्वत 
से उदित होते हुए सूर्य से की गई है । अतः उपमा अलङ्कार है । 
छन्द--महाकाव्य के लक्षण के अनुसार एक सगं में प्रायः एक ही दत्त का 
प्रयोग होता है । सर्ग के अन्त में दृत्त परिवर्तन का विधान हैं । अतः भारवि ने 
प्रस्तुत प्य में वंशस्थ दत्त का प्रयोग किया है । इसका लक्षण है-- 
'जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरी' । 
घण्टापथ--अथेति । अथ दर्शतानन्तरम्‌ । उच्चर्करुन्नतात्परार्ध्याच्छर ष्ठात्‌ । 
'अर्धाद्यत्‌' । 'परावराधमोत्तमपूर्वाच्च' इति यत्प्रत्ययः । आसनतः सिहासना- 
दुद्यन्नुत्तिष्ठन्नत एव शतानि कम्पितान्यरुणानि वल्कलाग्राणि यस्य स तथोक्तः | 
स नृपः कीर्ण विस्तृतमाकपिशमंशुजालं यस्य स तथोक्तः सुमेरोः श ङ्गादुययं स्तिग्त- 


रश्पिरिवा रराज ॥॥५७॥ 
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प्रस्तुति--भारतीय संस्कृति में आगत अतिथि के सत्कार का विशेष महत्व 
हैं । किसी विशेष महापुरुष अथवा ऋषि-मुनि के आगमन पर तो और भी 
महत्व है । अतः व्यास जी के आगमन पर युधिष्ठिर ने उनका सत्कार किया । 
कवि उसी का वर्णन करते हुए कहता है-- 
अ३/,ह्रव हितहृदयो विधाय सो्हामृषिवदृषिप्रवरे गुरूपदिष्टाम्‌ । 
४ ' तदनुमतमलञ्चकार पञ्चात्‌ प्रशम इव श्रुतमासनं नरेन्द्रः ॥५८॥ 
अन्वय-सः नरेन्द्रः अवहितहूदय: (सन्‌), ऋषिप्रवरे ऋषिवद्‌, गुरूपदिष्टाम्‌ 
अर्हा विधाय पश्चात्‌ तदनुमतम्‌ आसनं प्रशमः श्रुतम्‌ इव अलञ्चकार ।।५८। 
शब्दार्थ--स: > युधिष्ठिर, नरेन्द्रः = राजा, अवहितहृदयः = सावधान मन 
वाले, ऋषिप्रवरे = मुतियों में श्रेष्ठ, ऋषिवद्‌ =ऋषि के योग्य, गुरूपदिष्टाम्‌ 
=गुरु के द्वारा उपदिष्ट, अर्हाम्‌ =पूजा, विधाय --करके, पश्चात्‌ = बाद में, 
तदनुमतम्‌=कऋृषि की अनुमति से, आसनम्‌ =आसन पर, प्रशमः = शान्ति, 
श्रुतम्‌ = वेद के, अलञ्चकारः = सुशोभित हुए । 
हेन्दी अनुवाद--वे राजा युधिष्ठिर समाहित चित्त होकर ऋषियों के 
, योग्य गुरुजनों के द्वारा बतायी हुई व्यास जी की पुजा करके उन्हीं के द्वारा 
अनुमत (निदिष्ट) आसन पर बेठकर ऐसे ही सुशोभित हुए जैसे शान्ति से शास्त्र 
को शोभा होती है ॥५८।। 
भावार्थ--व्यास जी के आगमन पर राजा युधिष्ठिर ने स्थिरचित्त होकर 
पूजनीय महि व्यास जी की पूजा उसी प्रकार से की जिस प्रकार ऋषियों की 
पूजा का विधान गुरुओं के द्वारा बताया गया था । अर्थात्‌ पाद्य, अघ्ये आचमन 
आदि षोडशोपचार पूजन किया । इसके बाद व्यास जी ने युधिष्ठिर को बैठने 
का आदेश दिया । तब युधिष्ठिर निदिष्ट.आसन पर बैठकर वैसे ही सुशोभित 
इए जिस प्रकार शास्त्र श्रवणादि शान्ति के आचरण से सुशोभित होता है । 
संसकृत-व्यास्या-सः = गु८ष्ठिरः, नरेन्द्रः = नृपः, अवहितहूदयः = स्थिर- 
चित्तः, (सन्‌), ऋषिप्रवरे = मुनिश्रष्ठे, ऋषिवद्‌ : ऋषियोग्याम्‌, गुरूपदिष्टाम्‌ न 
शास्त्रविहिताम्‌, अर्हा =पूजाम्‌, विधाय सम्पाद्य, पश्चात्‌ = पुजानन्तरम्‌, तदनु- 
मतम्‌ = व्यासानुज्ञातम्‌, आसनम्‌ = पीठम्‌, प्रशमः = शान्तिः, श्रुतमिव = शास्त्र- 
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संस्क्ृत-भावार्थ--समांहितचित्तो युधिष्ठिरस्तमागतं मुनिश्रेष्ठ तर्थब पूजि- 
वान्‌, यथा शास्त्रादिना प्रतिपादितमस्ति । तत्पूजानन्तरं तस्येवाज्ञया युधिष्ठिरः 
स्वयमप्यासने समुपाविशत्‌ । 

टिप्पणी--नरेन्‍्द्र: = राजा, नराणामिन्द्र: नरेन्द्र: (तत्पु०) । अवहितहृदयः == 
समाहितचित्त, अवहितं हृदयं यस्य सः (बहुव्रीहि), अवहित स्थिर, 'अव + 
\/धा.+ क्त', हृदयं == चित्त, 'चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः 
(अमरकोष); युधिष्ठिर का विशेषण है। ऋषिप्रवरे = ऋषिश्रेष्ठ के प्रति, 
“ऋषिषु प्रवरः ऋषिप्रवरस्तेषु ऋषिप्रवरेषु' (तत्पु ०) | ऋषिवद्‌ = ऋषि के योग्य, 
“ऋषि + वति' 'अहं' अर्थ में 'वति' प्रत्यय हुआ है । गुरूपदिष्टाम्‌ = गुरु के द्वारा 
बताई गई, “गुरुणा उपदिष्टा ताम्‌ गुरूपदिष्टाम्‌' (तत्पु) । अर्हाम्‌ = अहँण्‌ + 
अ, गुरोश्च हलः से 'अ' प्रत्यय “पूजा नमस्यापचितिः सपर्याऽचार्हंणाः समाः’ 
(अमरकोष) । विधाय - करके, 'वि+ १/धा + क्त्वा (ल्यप्‌)' । तदनुसतम्‌ = 
व्यास जी के द्वारा निडिष्ट, 'तेज अनुमतं =तदनुमतम्‌ (तत्पु०)' 'आसनम्‌' 
का विशेषण है । प्रशमः = शान्ति, शास्त्रश्रत्रणादि का परिणाम शान्ति का 
आधान है--'पशमस्तस्य भवत्यलङ्क्रिया । अलञ्चकार = बैठे गये, 'अलम्‌ + 
कृ +लिट्‌ (तिप्‌) । 

चिशेष--महाकवि भारवि अर्थगौरत्र तथा राजनैतिक सिद्धान्तो के वर्णन 
के अतिरिक्त अलङ्कार-चित्रण में भी दक्ष हैं । प्रकृत में शास्त्रीय उपमान की 
कल्पना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 

अलङ्कार--्रस्तुत शलोक में युधिष्ठिर के आसन पर बंठने की शोभा की 
तुलना शास्त्र श्रवणादि से प्राप्त शान्ति से की गई है । अतः उपमा अलङ्कार है । 

छन्द--प्रस्तुत वृत्त पुष्पिताग्रा नामक वृत्त है । इस बृत्त के चारों पाद एक 
जैसे नहीं होते अपितु प्रथम और तृतीय पाद एक समान त॑था द्वितीय एवं चतुर्थ 
पाद: एक समान होते हैं । इसका लक्षण है—. 

'अयुजिनयुगरेफतो यकारो युजि,च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा' 

घण्डापथ-अवहितेति । स तरेन्द्रोऽवहितहूदयोऽप्रमत्तचित्तः सन्‌ । ऋषि- 
प्रवरे मुनिश्रेष्ठे। ऋषिवहष्यरहाम्‌ । अहार्थे वतिप्रत्ययः । गुरूपदिष्टाम्‌ । 
शास्त्रीयामित्यर्थः । अहाँ पूजाम्‌ ¦ 'गुरोशच हल: इत्यकारप्रत्ययः । विधाय 
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पश्चादनन्तरं तदनुमतं तेनानुश्षातमासनम्‌ । प्रशमः शान्तिः श्रुतं शास्त्रश्रवणम्‌ 
इव । अलञ्चकार । उक्त च--'प्रशमस्तस्य भवत्यलङ्क्रिया' इति । मुन्याज्ञयोप- 
विष्टवान्‌ इत्यर्थः ॥ ५६॥ © 
प्रस्तुति-ऋषि प्रवर महि व्यास के सामने बैठे हुए राजा युधिष्ठिर किस 
प्रकार सुशोभित होते हैं ? इसका वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 
व्यक्तोदितस्मितमयूखविभासितोष्ठस्तिष्ठन्मुनेरभिमुखं स विकीर्णधाम्नः । 
तन्वन्तमिद्धमभितो गुरुमंशुजालं लक्ष्मीमुवाह सकलस्य छशाङ्मूर्तः ॥५९॥ 
अन्वय--व्यक्तोदितस्मितमयूखविभासितोष्ठः बिकीणंधाम्नः मुनेः अभिमुखं 
तिष्ठन्‌ सः इद्धम्‌ अंशुजालं तन्वन्तं गुरुम्‌ अभितः सकलस्य शशाङ्कमूर्तेः लक्ष्मीम्‌ 
उवाह ॥५६॥ 
शब्दार्थ--व्यक्तोदितस्मितमयूखविभा सितोष्ठ: = स्पष्ट रूप से ऊद्भासित 
हंसी की किरणों से शोभित ओष्ठ वाले, विकीर्णधाम्नः परितः प्रसारित तेज 
वाले, मुने: == मुनि के, अभिमुखम्‌ = सामने, तिष्ठन्‌ बैठे हुए, सः = युधिष्ठिर, 
इद्धम्‌ = दीप्त, अंशुजालम्‌ - किरण समूह्‌ को, तन्वन्तम्‌ - विस्तारित करने वाले, 
गुरुम्‌ - वृहस्पति के, अभितः = अभिमुखम्‌, सकलस्य - सम्पूर्ण, शशाङ्कमूर्तेः == 
चन्द्रमा के, लक्ष्मीम्‌ = शोभा को, उवाह - धारण किया । 
हिन्दी अनुवाद--स्पष्ट निकलती हुई हँसो की किरणों मे शोभित ओष्ठ 
बाले राजा युधिष्ठिर अपने चारों ओर तेज फैलाने वाले महषि ब्यास के सामने 
* बेठे हुए ऐसे ही सुशोभित हुए जसे दीप्तिमत्‌ किरण समूह, को (चारों ओर) फैलाते 
हुए वृहस्पति के सामने स्थित पूर्ण कला वाला चन्द्रमा सुशोभित होता है ॥५६॥ 
भावार्थ-कवि कहता है कि महषि व्यास अपने शरीर से निकलने वाला 
दीप्तिमान्‌ तेज चारों ओर फैता रहे थे । उनके सामने राजा युधिष्ठिर बैठे 
हुए थे, जो प्रसन्नता के कारण हँस रहे थे और उनके हँसने से दन्त-पंक्तियों से 
निकलती किरणें ओष्ठ को मुणोभित (प्रकाशमय) कर रही थीं। . इस प्रकार 
व्यास के सामने राजा युधिष्ठिर बैसे ही सुशोभित हुए जैसे अपने चञ्चल किरण 
समूह को चारों ओर फंलाने वाले गुरु बृहस्पति के सामने पूर्ण कलाओं वाला 
चन्द्रमा सुशोभित होता है । बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं । अतः चन्द्रमा जिस 
प्रकार अपनी कौमुदी को बिखेरता हुआ अपने गुरु'के सामने शोभित होता है 
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उभी प्रकाट राजा युधिष्ठिर हास-जनित किरणों को बिखेरते हुए अपने गुरु 
व्यास के सामने शोभित हो रहे थे । महि व्यास तथा बृहस्पति दोनों के गुरुत्व 
और उनके विकीर्णधाम होने से दोनों की शोभा भी समरूप ही है ॥ 
संस्कृत-व्यास्या-व्यक्तोदित स्मितमयूख विभासितोष्ठः = व्यक्तोदितैः स्फू- 
टोद्गतैः स्मित मूखैः हासकिरणैः विभासितौ सुशोभितो ओष्ठौ दशनच्छदौ 
यस्य सः, विकीर्णधाम्नः = विस्तीणंतेजसः, मुनेः = व्यासस्य, अभिमुखम्‌ == 
संमुखम्‌, तिष्ठन्‌, सः = युधिष्ठिरः, इद्धम्‌ = व्याप्तम्‌, अंशुजालम्‌ = कि रणसमूहें, 
तन्वन्तम्‌ = विस्तारयन्तम्‌, गुरुम्‌ = बृहस्पतिम्‌, अमितः = अभिमुखम्‌, सकलस्य == 
सम्पूर्णस्य, शशा ङ्गमू्तेः = चन्द्रमसः, लक्ष्मीम्‌ = शोभाम्‌, उवाह = वहतिस्म ॥ ५६॥ 
संस्कृत-भावार्थ--यथा प्रसृततेजसो वृहस्पतेः सम्मुखेस्थितस्य सकलकला- 
त्मकस्य चन्द्रमसः शोभा जायते तर्थव विस्तीणंतेजसो महषि व्यासस्याभिमुखम्‌ 
स्थितस्येवद्धास्यप्रकाशकरस्पर युधि ष्ठिरस्य शोभाबभूव । 
टिप्पणी--व्यक्तोदितस्मितमयूखविभासितोष्ठः = स्पष्ट रूप से निकली हुई 
हँसी की किरणों से विभासित ओष्ठ हैं जिसके, “ब्यक्त' यथा स्यात्‌ तथा उदिताः 
स्मितस्य मयूखास्ते व्यक्तोदितस्मित मयूखास्तैः विभासितौ औष्ठौ यस्य सः 
(बहुब्रीहि), युधिष्ठिर का विशेषण है । व्यक्त > स्पष्ट, उदित < प्रकाशित, 
'उत्‌ + १/इ + क्त, स्मित = मुस्कराहट, 'स॒मनाक्‌ स्मितम्‌’ (अमरकोष), 
मयूख = किरण, 'किरणो स्रममूखांशुगमस्तिधु णिधुप्णयः' (अमरकोप), विभासित 
= सुशोभित, 'वि + \/ भाम्‌ ॐ क्त', ओष्ठ = जोठ, 'ओष्ठाधरौतु रदनच्छदौ 
दशन वाससी' (अमरकोष) । 'बिभासित+ ओष्ठ' में बरद्धि न होकर 'ओत्पो- 
प्ठयो: समासे वा' से पर रूप होता है । विकोर्णधाम्नः== फैला हुआ है तेज 
जिसका, 'बिकीणं धाम यस्य सः तस्य (बहुत्रीहि), विकीर्ण = फैला हुआ, 
'वि+%/क्ग+क्त (त्‌ को न्‌)', धाम तेज; यह पद 'मुनेः' का विशेषण है । 
तिष्ठन्‌ = बैठते हुए, 'स्था+शतृ' (स्था को तिष्ठ आदेश), युधिष्ठिर का 
विशेषण है । इद्धम्‌ ~ दीप्त, '\/इन्ध्‌ + क्त; यह अंशुजालम्‌ का विशेषण है । 
अंशुजालपु = अंशूनां जालम्‌ अंणुजालम्‌ (तत्पु) । तन्बन्तमु ==्फलाते हुए, 
'तनु+ शतृ (द्विञ एऽ बऽ); गुरु का विशेषण है । गुरुमु = वृहस्पति के, अभितः 
के योग में द्वितीया विभक्ति हुई है; 'गुर्गीष्पतिपित्रादी' । शशाड्ूभूर्ते: = 
चन्द्रमा फे, 'शश एव अङ्को यस्यां सा शशाङ्क, मृतिर्यस्य स: शाडू 
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मृतिस्तस्य शशाद्धुःमू्तेः' (बहुग्रीहि) । चन्द्रमा का कलङ्क शशाङ्क माना जाता 
है । उवाह =ः धारण किया, '१/वह + लिट्‌ (तिप्‌) । 
बिशेष--प्रम्तुत श्लोक में भारवि की पाण्डित्य-प्रतिभा के अतिरिक्त 
कल्पनाशील प्रतिभा भी प्रस्फुटित हुई । व्यास के सामने बैठे हुए युधिष्ठिर 
के "लिए बृहस्पति के समान स्थित चन्द्रमा को बड़े ही आकर्षक और काल्पनिक 
रूप में प्रस्तुत किया है । महाकवि माघ के द्वारा वणित नारद के सामने बैठे 
कृष्ण की शोभा की तुलना की जा सकती है । दोनों के कल्पना की प्रवृत्ति एक 
ही ओर उन्मुख हुई प्रतीत होती है । 
“स काञ्च्चने यत्र मुनेरनुञ्ञया, 
नवाम्बुदश्याम वपुन्यबिक्षत्‌” 
इस सर्ग का यह अन्तिम श्लोक है । अतः बृहस्पति भौर चन्द्रमा के वर्णन 
मांगलिकता की ओर भी संकेत करता है । 
अलडूनर---प्रस्तुत श्लोक में उपभेयभूत राजा की लक्ष्मी तथा उपमानभूत 
चन्द्रमा की लक्ष्मी में साक्षात्‌ सम्बन्ध का अभाव होने पर भी सम्बन्ध की 
कल्पना की गई है, अतः निदशेना अलङ्कार है-- 
“अभवन्‌ वस्तु सम्बन्धः उपमापरिकल्पकः । 
निदर्शना भवेत्‌ सेयं मम्मटेन यथोदितः ।।” 
छन्द--प्रस्तृत वृत्त वसन्तत्तिलका नामक वृत्त है । इसका लक्षण है-- 
'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः ।' 
घष्टापथ--व्यक्तेति । थ्यक्तोदित॑: स्फुटोद्गर्तः स्मितमयूखंबिभासितावोष्ठौ 
यस्य स तथोक्त: । विकीर्णधाम्नो विस्तीणंतेजसो मुनेर॑भिमुखं तिष्ठन्‌ स नृपः! 
इद्धं दीप्तमंशुजालं तन्वन्तं गुरु गोष्पत्रिम्‌ । 'गुरु्गीष्पतिपित्रादौ’ इत्यमरः । 
'अभितः परितः-- इत्यादिना द्वितीया । अभितोऽभिमुखम्‌ । तिष्ठत इति शेषः। 
सकलस्य सम्पूर्णस्य शशाङ्का भूतियंस्य तसयेन्दोलंक्ष्मीमुवाह वहति स्म"। भत्रोपमे- 
यस्य राज्ञ उपमानेन्दुधर्मेण लक्ष्म्याः साक्षात्सम्बन्धात्पदार्थदृत्तिः निदशेनालङ्कारः । 
तदुक्तम्‌ -'प्रतिबिम्बस्याकरणं सम्भवता यत्र बस्तु योगेन । तत्साम्यमसम्भवत 
निदर्शना सा द्रिघाऽभिमता' इति ॥५९॥ 
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